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जाति विभागानुसार कायं ७६-१३१ 


११. धमप्रतिरूपक् वणनम्‌ : २१३ 
यज्ञ होम सौम यज्ञ के सम्बन्ध में स्नातको का सम्मान । 
प्रायस्चित्तो का यज्ञ के लिए धन एकत्र कर यन्नमेन लगाने 


वाले की काक योनि इत्यादि में गति १-२४ 
देवादि धन हरतीति फलम्‌ : २१५ 
यज्ञ का वणेन, यज्ञकी दक्षिणा ३० 
जानकर पाप करने वाले का प्रायङ्चित ४६ 
स्तेयफएल वणनम्‌ : २१७ 
चोरी करने वले को पृथक्‌-पृथक्‌ पदार्थके बोरी करनेसे शरीर 
मे चिद्व होते हैँ जसे सुवणं चोर का दुसरे जन्ममें कुनखी 
होना इत्यादि ४८ 
प्रायश्चित्त वणेनम्‌--अगम्यागसन वणेन : २१८ 
महापाप आदि का प्रायश्ित्त | ५५-१६० 
बालघाती, कृत्म शुद्ध नहीं होता १६१ 


प्रायश्चित्त वणेनम्‌ : २३१ 
सान्तपन व्रत, कृच्छं व्रत, चान्द्रायण आदि का वणेन 


तपमहु्वफल वणनम्‌ : २३४ 


तपस्या से पप-नाश 
अक्षर प्रणव को जप करने से सवेपाप क्षय 
१२. कमणा शुभाशभफल वणनम्‌ : २३७ 
वाचिक, शारीरिक ओर मानसिक कमं का वरणेन 
वाणी के पापसे पक्षियों का जन्म, शरीरके पापस स्थावर योनि 
भौर मनके पापसे शारीरिक दुःखहोते हँ । सत्त्व रजस्‌ 
ओर तमम्‌ तीन गुणो से नाना प्रकार के पाप 
तीनों गुणो का सामान्य जीवों मे लक्षण 
जिन कर्मो के करने से संकोच ओर लज्जा होती है 
तमोगुण है जिससे संसारम ख्याति होती है उसे राजस्‌ कहते 
तामसी कमं की गति 
राजसी केमं की गति 
सात्विक कमं की गति 


कृतकमफल वर्णनम्‌ : २४२ 
ब्राह्मणत्व हुरने से ब्रह्मराक्षस को गति 
पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तुओं की चोरी करने से भिन्न-भिन्न गति 
चोरों को असिपत्र आदि नरके के दुःख 
प्रवृत्ति ओर निवृत्ति कर्म का बणेन 
धमनिणेय कत्‌ क पुरुष वणनम्‌ : २४६ 
स्वराज्य कौ यथाथ परिभाषा 
राज्य शासन, राष्ट ओौर सेना के लिए वेदधमं की आवश्यकता 
बराह्मण को तपस्या ओर ब्रह्मविद्या से मोक्ष 
घमं कौ व्यव्रस्था कौन दे सकता है 
दस हजार पुरुषों की तुलना मं एक आत्मज्ञानी का अधिक मान्य. है 
आम ज्ञान अध्यात्म जौवन का निरूपण 
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१. व्यवहार दशंन विधिः : २५० 
विषय ` 


मनु प्रजापति आदि जिस समय राज्य कर रहैथे उस समय सब 
सत्यवादी ये भौर जव धमं का ह्वास हुआ तो नियन्त्रण के 
लिए व्यवहार की प्रतिष्ठा की गई । इसी फे लिए राजा दण्ड 
नीतिका धारण करने वाला बनाया गया 

व्यवहार के निणेयमं साक्षी भौर लेख दो बातें रक्खी गई । जब 
दो पक्षो मे विवादहोतो साक्षी ओर लेख का विधान हुभा 

जितने प्रकार के व्यवहार भौर वाद-विवाद होते है उनका वणेन 

विवादका मौलिक कारण काम ओर क्रोध 

विवादकं निणेय की विधि 

अथं शास्त्र ओर धमंशास्त्र के बीच मतभेद मे धर्मशास्त्र की मान्यता 

कोई भी सन्देहहोतौ राजा द्वारा निणंय कराये जाने का विधान 

विनयन का प्रकार 

लेख भौर गवाही (साक्षी) को सत्यता की जांच 

राजा को व्यवहार के निणेय मं सहायताके लिए संसद (जूरी) 
का विधान 

सभासद्‌ (निणेय सभा के) का नियम । ठीक बात को छिपाकरया 
बाकर बोलने का पाप 

सभासद को बात बढ़ाने ओर छिपाने मेँ पाप का संस्पशं 

सभाका वणेन 

२. ऋणादानं प्रथमं विवादपदम्‌ : २५८ 
ऋण के सम्बन्धमें 
समय चले जाने पर भी पृत्रकोबापका ऋण चुका देना चाहिए 
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स्री पत्तिका ऋण नहीं देवे १३ 
जो जिसका धन लेने वाला होता है उसे देना चाहिए १४ 
निधन, अपुत्रीस्त्रीकोले जाने वाले कौ उसके ऋण देना चाहिए १९ 
पुत्र-पति के अभावमें राजा का अधिकार २३ 
पतिकेप्रेमसेदी हूर वस्तु को कोई नहीं ले सकता है २४ 
कौन कुटुम्ब में स्वतन्त्र है भौर कौन परतन्त्र है २९-३; 
छल से कमाया धन काला धन ४३ 
न्याय क धनागम ५०-५१ 
प्रत्येक जाति की अपनी-अपनी वृत्ति ५६६४ 
तीन प्रकार के लिखित, सक्षी, भोग का प्रमाण ६५-७७ 
धरोहर का प्रमाण ७१ 
स्त्रीधन के रक्षा का विवरण ७५ 
मृत पुरुष का प्रमाण ८०-८६ 
रुपये का वुद्धि (व्याज का प्रकार) चक्रवृद्धि का वणेन ८७-९४ 
नी कोकऋणी का लेख बतलाना चाहिए ९-१०० 
प्रतिभू (जामिन) का वणेन १०२ 
लेख, लेखक के प्रकार, कितने प्रकार केटहोते हैँ ११२-१२२ 
जो साक्षी कं योग्य नहीं है --अशुद्ध साक्षी १२४ 
शद्ध साक्षी । साक्षी विषय १३५-१५२ 
असाक्षी १६२-१६७ 
उभय पक्ष (जिसकी स्वीकृति को मान लेने पर) एक भी साक्षी 
हो सकता १७१ 
सूठे साक्षी के मुख के चिह्व, (आकार आदि चेष्टा से) १७२-१७७ 
ठ साक्षीकापाप १८६-१८८ 
सत्य साक्षी का माहात्म्य १६०-२०० 
सत्य साक्षी की महमा २०३ 
तम साक्षी के सम्बन्ध में २१५ 


शाप ऋषि भौर देवताओं पर भी लगता २१८ 


नारदीय मनुस्मति ११ 


३. उपनिधिक द्वितीयं विवाद पदम्‌ : २७८ 
ओपनिधि निक्षेप का वर्णन (धरोहर) । १-८ 
४. सभ्मूय समुत्थानं तृतीयं विवद पदम्‌ : २७९ 
सम्भूय समुत्थान (8110132) वाणिज्य व्यव पायी साज्ञेदार 
होकर व्यापारादि करते दँ --उसे सम्भूय समुत्थान कहते हैं १-१६ 
५. दत्ताप्रदानिकं चतुथं विवाद पदम्‌ : २८१ 
दत्ता प्रदानिक -जो नियम के विरुद्ध दिया है वह्‌ वापिस करने 
का निदान क्या अदेय क्या वापिस लेना । आपत्ति पर भी 
जो किसी को समरपंण कर दिया वहु फिर नहीं दिया जाता ५ 


६. अभ्युपेत्याशृभरुषा पञ्चमं विवाद पदम्‌ : २८२ 


शुश्रूषक ५ प्रकार, काम करने वाले ४ प्रकार र 
कमं के भेद--शुद्ध कमं करने वाला ५ 
भाचाये कौ शुश्रूषा आदि १२३-२३ 
दास के प्रकार २४-२६ 
स्वामी के साथ उपकार करने वाला दासत्वसे्लृटकारापताहै २८ 
संन्यास से वापिस भाने पर गृहस्याश्नम में पुन प्रवेश २३३ 
बलात्‌ दाप्र बनाये हुए के छृटकारे का उपाय ३.६ 


७. वेतनस्यानपाकमं षष्ठं विवाद पदम्‌ : २८६ 


बकरी भेड पालने वाले अनुचरो पर विवाद १४-१८ 
अनुचित सहवास का दण्ड १६-२३ 
८. अस्वामि विक्रयः सप्तमं विवाद पदम्‌ : २८८ 
जिस धन पर अधिकार नहीं है उसके बेचने के विषय मे, पृथ्वीम 
जो धन गड़ादहै उस पर अधिकार 
अस्वामि विक्रय धन चोरी केधनके तुल्य है 
चोरी का धन लेने वाला दण्डका भागी 
पृथ्वी पर पड़ाया गडा धन राजाकाहोतादहै 
६. विक्रौयासम्प्रदानमष्टमं विवादपदम्‌ : २८६ 
बेचकरनदेनेका विवाद १ 
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सौदा करकेक्रेताकोन देने से स्थायी सम्पत्ति मै हानि देनी पडती 
है । जज्खम वस्तुनदेनेसेउसकाजो लाभ होसोक्रेताकी 
देना पड़ता ह 

सौदा करने के बाद मूल्य देने पर उपरोक्त नियम लामू होता दहै 
अन्यथा नहीं 

१०. कत्वानुशयो नवमं विवादपदम्‌ : २६१ 

क्रेता खरीदने के पी ठीक न समञ्च तो उसी दिन वापिस देवे 

यदि दो दिन बाद वापिस देतो ३० वां हिस्सा दे, अधिक दिन 
होने से उसका दूनादे। चार दिन बाद वहु सौदा खरीददार 
काहोतादहै | 

खरीददार गण दोष भली प्रकार देखकर सौदा ले तब यहु सौदा 
वापिस नहीं हो सकता 

गाय को तीन दिन परीक्षा कर देखे, मोती हीरा इत्यादि ७ दिन, 
द्विपद १५ दिन, स्त्री १ माह ओर बीजों कौ १० दिन तक 
परीक्षा का नियम है । पहने हए कपडे वापिस नहीं हो सकते 

धातु लोहा सोना इत्यादि की अग्निम परीक्षा, सोना घटता नहीं, 
रजत दो पल, कांसा शीशा आर प्रतिशत, ताबा पांच प्रतिशत 
घटताहै 

जितना काटकर बेचा जाता 

काषाय वस्त्र खरीदने का विषय 


११. समयस्यानपाकमं दशमं विवादपदम्‌ : २६२ 
समय का अनपाकरण (पाखण्डी से राजा बचकर रहे) 
प्रवत्तिभीदहोतो भी बचना चाहिए 

१२. क्षेत्रविवादे एकादश विवादपदम्‌ : २६३ 
ग्राम्य सीमा का निणेय तथा ग्राम के गोपालो तथा वृद्ध लोगोंसे 
सीमाका निणंय 
सीमा के विषय में जू कटने वाले को साहस का दण्ड 
पुल बनाने पर विचार 
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१३ 


कोई यदि किसी के बाहर जाने पर उसकेसेत फर अधिकार कर 


ले तो लौटने पर उसे वापिसदेदेवे २०२१ 

सेत तीन पुस्त होने पर छट नहीं सकता र 
किसीकेखेतमे गाय जाय उसका निणेय २७-२८ 
हाथी घोडं किसी के चेतमें चले जायें तो अपराध नहीं २८-३० 
किसीकेखेत में गाय चर जाय तो उसकी क्षतिपूति निणंय ` २३-३४ 

१२. स्व्रीपुस्तयोगो द्वादशं विवादपदम्‌ : २६७ 
पाणिग्रहण होने पर स्त्री मानी जाती | २-३ 
सगोत्र कन्या ओर वर का विवाह नहीं हौ सकता ७ 
गुण-दोष न देखकर विवाह्‌ होने पर त्याग + १. 
दूसरा पति करने का नियम १६ 
कन्यादान करने वाले अधिकारियों का वर्णन २०-२२ 
स्त्री संग्रहण के दण्ड ६२-६८ 
व्यभिचार दण्ड ७०-७१५ 
पशुयोनि गमन दण्ड ७६ 
सत्री गमन निषेध का वर्णेन ८३-८८ 
स्त्री की निर्वसिनिकीदशा का वणन ६१-९५ 
निदषि स्त्री-त्याग का दण्ड ६७ 
अन्य पति का विधान ६ ६-१०० 
वणेसंकर का वणन १०५ 
वणंसंकरों की पृथक्‌-पृथक्‌ जाति १०६-११० 
१४. दायविभागस्त्रयोदशं विवादपदम्‌ : २३०८ 

दाय विभाजन का समय ॐ 1 
जिप्ष धन का विभाजन नही हो सकता ६-७ 
स्त्रीधन का विवरण ८-६ 
सम विभाग अविवाहित बहिनिका १३ 
पिता द्वारा विभाग की मान्यता १५-१६ 
जो लोग पैतृक धन के अनधिकारी हैँ ९५९५ 
सम्मिलित कुटुम्ब के भादयों का विभाग २३-२५ 
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स्व्रियोंकीरक्षाका विधान ३१-३२ 
असंस्कृत कन्या का पितुधन से सत्कार ३३ 
एक साथ रहने वाले भाई एक दूसरे के साक्षी नहीं होते २९ 
बारह प्रकार के पुत्रों का वर्णन ४२४५ 
पुत्राभाव में केन्या का अधिकार ४७ 

१५. साहसं चतुदश विवादपदम्‌ : ३१३ 

तीन प्रकार के साहस २ 
उत्तम साहस | ५ 
उत्तम साहस का वध, स्वस्व हरण ७ 
महा साहसी का दण्ड ६ 
चोरी ११ 
चुराई हुई वस्तु का वणेन १२-२० 

१६. वाग्दण्डपारुष्यं पञ्चदशं षोडशञ्च विघादपदम्‌ : २१५ 
वाक्पारुष्य दण्डपारुष्य (भहौ गाली ओर अश्लील) तीन प्रकार 

का दण्ड १-३ 
दूसरे पर पत्थर फेकना दण्ड पारुष्य ४ 
दण्ड पारूष्य का दण्ड ५-१३ 
जाति परत्व दण्ड का तारतम्य १४-१७ 
जिस अद्ध द्वारा पाप हुआ उसका छेदन ` २२-२४ 
दण्ड पारुष्य मे अपराधी को दण्ड २५-२७ 

१७. यतसमाह्वयंसप्तशं विवादपदम्‌ : ३.८ 
ज्‌ृआ कौ परिभाषा 
ज्‌आ खेलने के अभियोग में साक्षियो का वणन ४ 
मिथ्या साक्षिकों को दण्ड ५-६ 
१८. ध्रकोणंकमष्टादशं विवादपदम्‌ : २१९ 

प्रकीणं विवाद कौ परिभाषा १-४ 
शास्त्र निषिद्ध मागंगामी को दण्ड ७ 
अन्याय से व्यवस्थाकौ हुई का राजाद्रारा भंग प८-९ 


राजा दारा स्वंस्वहुरण पर आजीविका त्याग १२ 


नारदीय मनुस्मृति 


राजाके खण्डन देनेपरक्षति 

दण्ड देने से राजा निदषि 

राजा की महिमा ओर आज्ञा पालन 
राजा का धमं 

माद्धलिक आठ चीजों का वणेन 

उनकी प्रदक्षिणा का वणेन 

प्रगट-अप्रगट चोरों का वणेन 

चारों चोरोंको दण्ड 

चोरों के सहुवासियों को दण्ड 
भिन्न-भिन्न प्रकार की चोरी का दण्ड 
जिस-जिस अद्ध द्वारा चोरी उसका छेदेन 
आघात करने को शरीर के स्थान 
ब्राह्मण को फांसी नहीं लगाना ओौर देण से बहिष्कृत करना 
दुष्टो को दण्ड ओर अद्खों पर निशान 
गप्त पापों का यमराज दारा दण्ड 

दण्डों का प्रकार 

अ्थदण्ड के मान की व्यवस्था 


१६. दिभ्य प्रकरणम्‌ : ३२० 


पांच प्रकार के दिव्यो का वणेन 
सत्य असत्य 
तुला वर्णन 
तुला निणेय 
तुला का विषय 
जल परीक्षा 
विष परीक्षा 
विष पानका वणन 
विशेष -- नारदीय-स्मृति में अध्यायक्रम नहीं रहने से प्रकरण 
ही लिखा गयादहै। 


१५ 


१६-१७ 
१८ 
२०-३० 
४७४ 
५१ 

५२२ 
२-५८ 
६०-६४ 
७ ० -७9 ५ 
७६-६० 
७९ 
६४-६५ 
९६ 
१०१-१०६ 
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९, २१ 
२९१, ३१ 
२२; २८ 
२३६; ४५ 


प्र्रिस्मति 


१. आत्मशद्धिवणेनम्‌ : ३३६ 


अत्रि के प्रति पाप मुक्त्यथं ऋषियों का प्रष्न १-३ 
प्राणायाम विधि तथा उससे लाभ ४४ 
गायत्री मन्त्र प्रणव-विधान १५ 
२. सवेपाप विमुक्तिः, गायत्रीमन्तरवर्णनम्‌ : ३२८ 
मन, वाणी मौर कमं सेकिए हृएपपोंकौमृक्ति १-३ 
कुष्माण्डसूक्त आदि से पापों का शोधन  ४-६ 
अघमषंण सुक्त से स्नान | | - 
उपाशु जप माहात्म्य ५६ 
गायत्री जप माहात्म्य ` = 
३. पुर्वाध्यायरूपं, सवंपाप प्रायर्िचत्तम्‌ : ३३९ 
वेदाभ्यास का माहाटम्य १-६ 
पुराण, इतिहास का माहात्म्य ७-८ 
गतस्द्री आदि सूक्तं का माहात्म्य €-१५ 
दान माहात्म्य १६-१७ 
सुवणं, तिलादि दान माहात्म्य १८-२३ 
४. रहुस्थपाप प्रायरिचत्तमगम्यागसन प्रायश्चित्तम्‌ : ३४२ 
रहस्य पापों का प्रक्षालन १९९ 
५. विविध प्रकरण वणनम्‌ : २४४ 
भोजन के समय मण्डल का विधान | १-३ 
अन्न देने के अधिकारियों का वर्णन 1 
भोज्यान्त के भिन्त-भिन्न अधिकारियों का वणन ५-१७ 


भोजन ओर जलपान का नियम २०-२३ 


भत्रिस्मनि 


भोजन क समय पाद प्रक्षालन 
भोजन प नियम 

मूनेक स्नान विधि 

णद्धि विधान 

सूतक दिन निर्णय 

मूनक पे विषये मं व्रेन 


कन्या ऋलुमनी हानि षर शुद्धि विधाने 





क 


स्वगसुसव प्राप्ति फलवर्णनभ, : ३५१ 


१७ 


२१्‌ 
२६९८ 
३२-३३ 

२८ 
४१-४२ 
४३-४६ 
४७.\9० 


७१-७१५ 


१-५ 


श्रतरिसंहिता 


धर्मशास्त्रोपदेश वणनम्‌ : ३५२ 


विषय 
संहिता श्रवण माहालम्य 
गरु के सत्कार न करने से कुक्कूरयोनि प्राप्ति 
शास्त्र अपमान से पशुयोनि 
स्वकतंव्यनिष्ठ की प्रशंसा 
प्रत्येक वणं के कमं 
विद्वानों के कायं में मूर्खो कौ नियुक्ति करने पर क्षति 
विद्रत्ूजा वणेन ` 
राजा के पञ्च यज्च-- दुष्ट को दण्ड, सज्जन पूजा, वन्याय से कोष- 
वद्धि , निष्पक्ष न्याय, राष्ट वृद्धि 
शौच लक्षण 
ब्राहमण कतव्य 
दान माहात्म्य 
इष्टापुति के लक्षण 
नियम की अपेक्षा यम का सेवन 
नियम 
जिनको उहेश्यकर स्नान किया जाता है उसका फल 
गया श्राद्ध तथा गया श्राद्ध का माहात्म्य 
आहार शुद्धि, स्थान शुद्धि, वस्त्र शुद्धि आदि का नि्दश 
सूतक आशौच आदि का प्रायश्चित 
कृच्छं, सान्तपन, चन्द्रायण त्रत का विधान 
 स्त्रीकोजप त्रत का निषेध कवल पति परायणता 
लोहपात्र मे भोजन करने से पतित 


ए्लोक 
१-७ 
१० 
११ 


१३-२० 
२३ 
२७ 


२८ 
३१-३५ 
२६-२३९ 
४०-४ १ 
४ ३-४४ 

४७ 

४६ 
०-५९ 
५२-१८ 
५५६९-८१ 


८२-११९१ 
१११-१३५ 
१३५-१३८ 


१५२ 


अत्रिसंहिता ` | १६ 

भिक्षुक कौ परिभाषा १६९५ 

महापातकियो कौ गणना १६९ 
शुद्धिप्रकरणम्‌ : ३६७ 

विभिन्न पापों का प्रायश्चित ओर शुद्धि का पृथक्‌ वर्णन १६७-२०८ 


शुदधिस्पर्शादि प्रायश्चित्तम्‌ : ३७१ 


कच्छ ब्रत ओर शौच के विभिन्न प्रकार २० ६-२-८९ 
प्रायश्चित्तम्‌ : ३७३ 
चाण्डालका जल पीने से पञ्चगव्यसे शुद्धि २३२ 
जल शुद्धि का वणेन २३७ 
रजस्वला स्पशं, भिन्न-भिन्न पापों का प्रायश्चित्त एवं अशौच वणेन २३८-२८० 
स्पर्शास्पशे एवं उच्छिष्ट भोजन का वणेन २८२-२६० 
पतित अन्न चाण्डाल अन्न, कन्या अन्न, राजान्न भक्षण- | 
दोष वर्णेन २६१-३०५ 
श्राद्ध मे भोजन शुद्धि वणेन २०६२३१० 
अंगुली से दातौन का निषेध | २१४ 
शौच, मंथुन, स्नान, भोजन में मौन रखना २२१ 


दान फल वर्णनम्‌ : ३८२ 


उध्व॑मुखी गोदान माहात्म्य २३१ 

विद्यादान माहात्म्य ३३७-३३य८ 

दानपात्र का वणेन ३३९-३४१ 
श्राद्ध फलवणनम्‌ : ३८४ 

श्राद्ध मे भोजन कराने योग्य ब्राह्मणों का वणन ३४२-२५४ 

श्राद्ध करने का माहात्म्य, न करने से पाप २५५-२६० 

श्राद्ध माहात्म्य एवं श्राद्ध का समय २६ १-३६८ 


| निन्यब्राहूयण वजंनवणनम्‌ : २३८६ 
ब्राह्मण कौ संज्ञा देवब्राह्मण, विप्र ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, म्लेच्छ 
ब्राह्मण, विप्र चाण्डाल आदि २७२-२३८० 
श्राद्ध मे वज्यं ब्राह्मण. ८४ 


अत्रिसंहिता 


२० 
विद्वान्‌ होने पर भी पतित ब्राह्मण की पूजा नहीं कौ जाती ३ ८५-३८६ 

रीदी हृ स्त्री के पृत्र श्राद्ध करने योग्य नहीं होते है ३८७ 

धर्मफलवणेनम्‌ : २८ट 

दीपक की छाया, वकररी की धूलि को शुद्धि ३९० 
स्नान के स्थानों का कणन | ३६१ 
पिण्डदान के स्थान एवं समय का व्णंन २९४ 
अत्रि संहिता का माहात्म्य २६५ 


विशेष--इस संहिता मे भी नारदी-स्मृति की तरह छोटे-छोटे 
परकरण है| 


प्रथम विष्णुस्मृति 


१. शोनकम्प्रति राज्ञः प्रश्नोक्तिः, शौनकस्योत्तरम्‌ : ३८९ 


णौनक्र के प्रति ऋषियोंका प्रशन कि अन्तकालमें ध्यान करनेसे 
मोक्ष होता है १-३ 
य॒धिष्ठिरस्य पितामहं प्रति प्रश्नः, भौष्मस्य परातन वार्ताकथन- 
 मोडारवणनं, विष्णोः प्रसादन विधि वणेनम्‌, ईश्वरवणेनम्‌, 
वरप्राप्तिवणेनम्‌, नारायणवणेनञ्च 
भीष्म के प्रश्न पर्‌ विष्णु भगवान्‌ का उत्तर, नारायणनाम का 
माहात्म्य ४-९६८ 
दरादशाक्षर मन्त्र का माहात्म्य १००-१११ 


विष्ण्‌ स्मृति 


१. सुष्ट्‌ वरत्पत्तिवर्णनम्‌ : ४०१ 
ब्रह्मा कौ उत्पत्ति से सृष्टि रचना, वराह द्वारा पुथिवी उद्धार, देव सुजन, 
जब विष्णु अन्तर्धान हो गये तव कश्यप से पृथिवी ने पृष्ठा मेरी गति क्या 
होगी ? पृथिवी द्वाराविष्णस्तुति । 
२. सवर्णाश्नम वुत्तिधमे वर्णनम्‌ : ४०० 


वर्णाश्रम कौ रचना उनके मन्त्रों द्वारा शमशान तक की क्रिया, वृत्ति, जाति 
पर विचार । 


३. राजधमं वर्णनम्‌ : ४०८ 
राजधमं, ब्राह्मणों से कर नहीं लेने का वर्णन । 


४. राजधम वणनम्‌ : ४१२ 
प्रजा के सुखसे सूखी आओौरदुःखसे दुःखी रहुनेसे राजा को स्वगं प्राप्ति । 
५. राजधमं विधाने दण्डवणेनम्‌ : ४१३ | 
महापातक अौर उनके दण्ड काः वर्णन, पापियों के दण्ड का वर्णन, दूसरी योनि 
का वणेन, विवाद का वणेन, कट साल्ियों का वर्णन, तीन पुस्ततक भोगने 
पर जगह का वणेन, चोर, परस्त्रीगामी, लम्पट जिसके राज्यमेन हों 
उस राजा का इन्द्रत्व वणन । 
६. ऋणदान वणंनम्‌ : ४२१ 
ऋणी धनी का व्यवहार ओौर उसकी व्यवस्था का वणन, स्वणं कौद्विगुण की 
वृद्धि, अन्न की त्रिगुण की वुद्धि इनके निर्णय शास्त्र साक्षी । सम्पत्ति 
लेने वाले को ऋणदान आवश्यक । 


२२ विष्णुस्मृति 


७. सलेखसाक्षिवणेनम्‌ : ४२३ 
लिखित का वणेन, राज साक्षी, गवाही, असाक्षिक वणेन, संदेहास्पद लेख का 
निणेय । 


८. वजितसाक्षिलक्षणव्णेनम्‌ : ४२४ 
जो साक्षी में निषेध हँ उनका वणेन, कट साक्षियों का वणेन, शुद्ध साक्षियों के 
कुनै पर निणेय करना। जिस विवादमे कट साक्षी होना निश्चित 
हो जाय वहु विवाद समाप्त कर देना। 


६. समयक्रियावण नम्‌ : ४२६ 
समयक्रिया राजद्रौहादि मे शपथ कराने का विवरण, अभियुक्त को दिव्य कराने 
की प्रक्रिया, सच॑ल स्नान कराकर तब देवता ओौर ब्राह्मण के आगे शपथ 
करावे । 


१०. धट (तुला) धमं वण नम्‌ : ४२७ 
धट या तुला-- इसमें पुरुष को बिठावे भौर उससे यहु कहलावे कि ब्रह्य हत्यारे 
कोञ्चूठी गवाही देनेमें जोनरकहोते हँ वह इस तुला में बुं उसके 
प्रार्थना के मन्त्र बोले। यदि तुलाम तौल बढ़ जावे तो उसको सच्चा 
समक्षे, यदि घटजावे तो उसे ढा समक्षे । 


११. अग्नपरीक्षा बण नम्‌ : ४२८ 
अग्निपरीक्षा-सोलह्‌ अङ्कुल के सात मण्डल बनावे मौरउन मण्डलोंकोदो 
हाथ के सूर्त्रोंसे वेष्ठितं करदेवे। पचास पलं लोहैको आगमे गरम 
करके उसे हाथमेलेकर सात मण्डलं पर चले फिर लोहे को नीचे रख 
देवे । जिसका हाथ न जले वह अनपराधी यदि जल जावे तो अपराधी । 
इसके नीचे अग्नि के मन्त्र लिखे हैं । | 


१२. उदकपरीक्षा वणनम्‌ : ४३० 


उदक (जल में परीक्षा) वहां पर एक आदमी धनुषसे एकतीर पानीमें 
डाले । वहु आदमी कूदकर उस तीरकोलावे। जो पानीके नीचेन 
दिखलार्ई दे वह्‌ शुद्ध, जो दिखाई दे वह्‌ अशुद्ध ओौर मन्त्र वहीं लिखे हैँ । 
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१३. विषपरोक्षा वर्णनम्‌ : ४३१ 
विष की परीक्षा--हिमालय के विषकोस्ातजौं के बराबर घी मे धिगोकर 
उसे दिखलावे । जिस पर जहरन चदं उसे शुद्ध । इसके प्रकरण में 
प्राथना के मन््रलिखे हँ | 
१४. कोषप्रकरण वर्णनम्‌ : ४३१ 
कोषमान - किसी उग्रदेवता के स्नान का उदक तीन अञ्जुली वहु पीवे। दो- 
तीन सप्ताह तक उसके घरमे कोद रोग, मरणहो जाय तो उसे अशुद्ध 
समक्षे । इसके प्रकरण में प्राना के मन्त्र लिखे हैं| 
१५. दादश पुत्र वर्णनम्‌ : ४३२ 
बारह प्रकार के पुच्र--सबसे पहले ओरस, क्षेत्रज, पुत्रिकापृत्र, भाई ओर 
पित्ताकेन होने पर लडकी, पुनभंव, कानीन, गढोत्पन्त, सहोढ, दत्तक, 
कीत, स्वयं उपागत, अपविद्ध, परित्यक्त ये बारह प्रकार के पत्र बतलाये 
गये हैँ । इस अध्याय के अन्तिम श्लोकों मे बतलाया दहै किं पृन्नाम नरक 
से जो पिताकोबचाता है उसे पत्र कहते हैं। 
१६. जातिवशत्पुत्रमेद वर्णनम्‌ : ४६४ 
समान वर्णोसे जो पुत्र उत्पन्न होते दँ वही पुत्र कहै जाते हँ । अव अनुलोम 
जो माता के वर्णं से प्रतिलोमये अनायं ल्के कटे जाते दँ । उनकी 
संज्ञा ओर संकर जाति का विवरण । 
१७. पुत्राभावे सम्पत्ति विभाग (ग्राह्य)वण नम्‌ : ४२४ 
विभाग--अगर पिता विभाग करेतो अपनी इच्छासे कर सकता है। सभी 
| उपाजित का विभाग करे ओर पतिके विभागमे स्त्रीका पूर्णं 
अधिकार है। 


१८. ब्राह्यणस्य चातुवर्णेषु जातपुत्राणां दायविभाग 
वण नम्‌ : ४३६ 
ब्राह्मण काचारों वर्णोमे विवाह हताह गौर जौ बटवारे का कहा गया ह 
वहु विभाग बतलाया गयादहुं । 
१६. शवस्परशो (दाहसंस्काराथ) पुत्रवण नम्‌ :४३८ 
ब्राह्मण कं अग्निदाहं का नि्णेय कियाह्‌ं। 
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२०. दिनरात्रिकालवर्षादीनां बण नम्‌ : ४३६ 
देवताभों का उत्तरायण दिन, दक्षिणायन रात्रि ह । सम्वत्सर अहोरात्र ह इस 
प्रकार काल का विभाग बताकर कमं विपाक बताया ग्यारह ओर पित्‌- 
क्रिया वताई गड ह । 
२१. अशौोचानन्तरं श्राद्धादि वण नम्‌ : ४४ 
अशौच पूरा होने पर पितृ ओर अग्निहोत्र वािक श्राद्ध, कुम्भदान आदि करा 
विचरण ट । 
२२. अशौच निणय वणनम्‌ : ४४ 
अशोच किस जाति का कितने दिनकाहोता ह । किसीकादसद्िनिका 
किसीका बारह दिन का) 
२३- अन्नद्रव्यादि शुद्धिवणेनम्‌ : ४४६ 
वर्तन अैर अन्तादि की शुद्धि के सम्बन्ध तथा कूप आदि के शुद्धि के विषय-- 
इसमे गायके सींग का जल ओौर पञ्चगव्य से अन्न में शुद्धि बताई हं । 
२४. विवाह वणनम्‌ : ४५३ 
ब्रह्मण करो चार जाति से विवाह, क्षत्रिय को तीन, वंश्यकोदो, शूद्रको एक 
जाति से विवह्‌ बतलाया ह । सगोत्र से विवाह का निषेध । मातासे 
पंचम, पिता से सप्तम कुल मे विवाहग्राह्यरह। स्त्री के लक्षण ओर आ 
प्रकार कें विवाह । अन्तिम में त्राह्य विवाह का माहात्म्य । 
५५. स्तरोणां सल्लिप्त धम वणनम्‌ : ४५५ 
समे संश्षिप्त से स्त्रियों के धर्मं बताए | 
२६. अनेक पत्नीत्वे सति स्वधर्माद्यस्ची प्राधान्य 
वणनम्‌ : ४५६ 
जिसकी सवर्णा वहू भार्यो तो वह्‌ धमं काम ज्येष्ठ पत्नी से करे । हीन जाति 
की स्त्रीस विवाह करने पर उससे उत्पन्न लडकेसे दैव कायं ओर 
पितुकायं नहीं हो सकता । 
२७. निषेकादुपनयनपयेन्तदशसस्कार वणनम्‌ : ४५७ 
गभधन, पुंसवन संस्कार आदि का वेणंन---उपनयन ब्राह्मण को आवे, 
क्षत्रिय को ग्यारहू्वें ओर वेश्य को बारहवें वषं में करना चाहिए । 
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२८. गुरुकुले वसन्‌ ब्रह्मचारिणां सदाचार वणेनम्‌ : ४५० 

इसमे ब्रह्माचारी के नियम, गुरकृल मेँ रहना, गुरु की आज्ञा पर चलना, वेदों 
को पटना इत्यादि वणेन किया गया ह । 

२६. आचायं (गुरु) कतेगव्यता विधान वण नम्‌ : ४६० 
इसमे आचाय, ऋत्विक के कर्तव्यो का वणेन हे । 
३०. वेदाध्ययने नध्याय्णदि कण नम्‌ : ४६१ 

इसमे श्रावण महीने में उपाकमं करने का विधान ओर अन्तमं उपाक्मं करने 
का ओर शिष्य को उत्पन्न करने वाले परितासे दीक्षादेने वाले गुरुका 
विशेष महत्व ओर शिष्य कै लिए आमरण गुरुसेवा का निर्देश ह 

२१. मातापित्‌ गुरूणाम्‌ शुश्रूषा विधानवणं नम्‌ : ४६२ 

मनुष्य के तीन अति गुरु होते है-माता, पिता, आचायं इनको नित्य सेवा 
ओर उनकी आज्ञापालन का वर्णन हं । 
३२. राजा-ऋत्विक-अधमप्र तिषेधो-उपाघ्याय-पित्‌-व्यादीना- 
माचायंबद्व्यवहारवण नम्‌, तेषां पटन्योऽपि मातुबत्‌ साननीया- 

स्तच्छ तिः : ४६४ 

राजा, ऋत्विक, उपाध्याय, चाचा, ताऊ, मामा, नाना, श्वशुर भौर ज्येष्ठ 
भ्राता इनका सम्मान करना चाहिए । अन्तम बतलायारहंकियेक्मसे 
विद्या, कमे, अवस्था, अन्धूत्व, धन इनके मान के स्थान रह । 

३३. पुसांके ते शत्रव स्तद्धिचार वणनम्‌ : ४६९ 
काम, क्रोध, लोभये तीन मनुष्य कं शत्रु हैँ ओर नरक कंट्टार बताये गये दह । 
२४. माच्रादि गमन पातक परामश वणनम्‌ : ४६६ 

मातृ गमन, दुहिता गमन, स्वसा गमन करने वाले अति पातकी होते हैँ । उन्हें 

आग में जलाना चाहिए । 
३५. महापातक परामशं वणनम्‌ : ४६७ 

महापातक -- ब्रह्महत्या, सुरापान, सुवणंचोरी ओौर गुरुदार गमन ओर एक 

वषं तक इनके साथ रहता है इनका वणेन है । 
२६. बरह्महुन्धा समाः पातकाः : ४६७ 

इसमें श्रूटी गवाही देने वाला, गर्भघात्ती भादि कै पाप बतलये हुं । जो महा- 

पातकं के समान पापहोते हवे बतलाए दहं । 
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३७. उपपातक वणनम्‌ : ४६९ 
उपपातक--इयूठ कहना, वेदों की ओर गुरु कौ निन्दा सुनना इत्यादि उपपात 
बतलाये हं । 
३८. सकतन्यता जातिञ्रेशकरण प्रायश्चित्त वणनम्‌ : ४६६ 
जातिश्रंशकरण- जैसे पशु में मेथुन करना इत्यादि । 
३६. जीर्वाहिसाकरण (संकरीकरणे) दोषस्तत्‌ प्रायश्चित्त 
वणं नम्‌ : ४७० 
संकरीकरण- पशु आदि की हिसा । 
४०. अपात्रीकरणं (दानपात्र) तद्ण नम्‌ : ४७० 
भपात्रीकरण नीच आदभियों से धन, दान लेना ओर चक्रवृद्धि आदि से रूपया 
लेना । 
४१. मलिनीकरण तत्भ्रशमनवणं नम्‌ : ४७० 
मलिनीकरण के पाप--पक्षी आदि को मारना । 
अकतन्या विषये (प्रकोण प्रायश्चित्त वणं नम्‌ : ४७१ 
ब्राह्मण ब्रह्म नैष्ठिक) के आज्ञासे प्रकोणं पातक बङयाछठोटाजोहोसो 
प्रायरचित्त करे । 
४३. नरकाणां संज्ञां तेषां वण नम्‌ : ४७१ 
नरक, तामिल्ल, अन्धतामिल्लादि--जो पाप करके प्रायश्चित्त नहीं करते उन्हें 
मरनेके बाद इस नरक मे जाना पड़ता है । 
४४. नरकस्थानां यमयातना निणय. : ४७३ 
पापी आदभियों को नरक जाने के अनन्तर तिर्यग्‌ योनि, अति पातकों को 
स्थावर, आौर महापातकी को कृमि, उपपातकी को जलज योनि ओौर 
जातिश्रंश को जलचर योनि इत्यादि । 
जो दरूसरेके द्रव्यकोहुरण करता है उसे अवश्य सपं की योनि प्राप्त होती है । 
४५. नरकोतीण तियग्योन्थोमेनष्ययोनि वण नम्‌- 
पापकमणा कमंविपाकेन मनष्याणां लक्षणानि (चिह्भ) 
वर्णनम्‌ : ४७८ 
नरक भोगनेके बाद ओर तियंग्‌ योनि भोगनेके बाद जब मनुष्य योनिम 
माता ह तो उसके क्या निशान हैँ । यथा-अतिपातको कुष्ठी, ब्रह्य 
हृत्यारा यक्ष्मारोगी, गुरूपत्नीगामी दुष्कर रोग से ग्रसित रहते है । 
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४६. कृच्छादि ब्रतरिधान वर्णनम्‌ : ४७६ 
कृच्छृत्र त-- तीन दिन तक भोजन नहीं करना सिरसे स्नान करना इसी 
तरह पर ॒प्राजापत्य--तप्तक्रच्छ, सीतक्च्छ्‌, कृच्छातिङृच्े, उदककृच्छः 
मूलङ्ृच्छ, श्रीफलङृच्छ, पराक, सान्तपन, महासान्तपन, अतिसान्तपन, 
पणङरच्छ--इनका विधान आया है । 


४७. चाद््रायण त्रतवणनम्‌ ग्रासार्थारन निर्णय वर्णनम्‌ : ४७७ 
चन्द्रायण के विधान--इसमे यति चन्द्रायण ओौर सामान्य चान्द्रायणादि का 
वणेन आया है। 
४८. अन्नदोषाथं यवेन प्रायश्चित्तम्‌ : ४७८ 
अपने लिए यव भिगौकर उसको तीन अंजुली पीवे उससे वेष्या का अन्न, श्र 
के अन्न का दोष हट जाताहै। 
४९. मागशोषंशुक्लक्रादश्युपाख्यान वणेन, सवेपाप निवत्यर्थं 
वासुदेवाचन वण नम्‌ : ४७९ 
मागेशीषं शुक्ला ११ मे उपवास कर १२मे भगवान्‌ वासुदेव का पूजन पष्प, 
धूप आदि से करे) एकादशी त्रत करने से बहुत पाप नष्ट हो जतेर्ह। 
श्रवण नक्षत्र युक्त एकादशी वा पूणिमा को एके वषं तक व्रत करनेसे 
पापनष्ट हो जातिर्है। 


५०. ब्रह्म, गोवधादि प्रायश्िचत्ताथ-वने पण कुटो विधान 
| वणं नम्‌ : ४८० 
व्रत का वर्णन --वन मैं ज्लोपड्ी बनावे ओर तीन बार स्नान करे ओौर ग्राम- 
ग्राम में भीख मगि ओर घास पर सोवे तथा अपने पापको कहता जावे । 
रजस्वला आदि गमन स्त्री आदि पाप नष्ट हो जाते हैँ । फल के वृक्षादि, 
गुल्मादि काटने के पप भी इसत्रतसेनष्टहौो जाते दहै। 
५१. सुरापः सवेकमस्वनहः मद्मांसादि निषेधं तच्च 
सवं प्रायश्चित्तवर्णनम्‌ : ४८२ 
सुरापान करने वाला किसी कायं को या मातृ-पितृ श्राद्ध कर वह्‌ एक वषे तक 
कणों को खावे एवं चान्द्रायण त्रत करे । प्याज, लहसुन, वानर, खरः 
उष्ट्‌, गोमांप के भक्षण करने पर भी वही व्रत है। द्विजातियोको इस 
व्रत के पश्चात्‌ फिर संस्कार करे । शुष्के मासिके खाने पर भी उपरोक्त 
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व्रत करे अभध्य भक्षण करने से जो पापहोते हँ वे सभौ ईसं व्रत से 
तष्टहयो जाति दँ | 
४२. स्वर्णस्तेयिनां तथान्याम्य न्य हत्‌ णा प्रायश्चित्त 
वणनम्‌ : ४८७ 
सुवणंचोरी तथा अन्यान्य द्रव्यचोरी के प्रायश्चित्त का वणेन है| 
५३. अगम्यागमने दोषनिरूकणं प्रायश्चित्त दणेनम्‌ : ४८ 
अगम्या-गम्य के विषय में प्रायश्चित्त 
५४. यः पापात्मा येन सह्‌ युज्यते तत्धायरिचत्त वणं नम्‌ : ४८६ 
जो जिस पापी के साथ रहता है उसे भी वही प्रायर्चित्त बतलाया है। 
५५. रहस्य प्र्यश्चित्त विधान वण नम्‌ : ४९२ 
रहस्य पापों का प्रायश्चित्त, प्रणव का जप, हविष्यांग ओर प्राणायामादि 
वतलायाह। 
५६. वेदोदधतपवित्र मन्त्र वण नम्‌ : ४९० 
इसमे जप, होम, अघमषंण, नारायणी सक्त ओौर पुरुषसूक्त इत्यादि का 
माहात्म्य बतलाया गया ह । 
५७. अभोज्यश्रतिग्राह्ययौस्त्याज्य वण नम्‌ : ४६४ 
इसमे त्याज्य मनुष्यों का निदंश, त्याज्य पुरुषों से दान लेने से ब्राह्मणों का तेज 
नष्टहो जातादै। 
५८. गृहस्थाश्चमिणस्त्रिविधोऽ्थोपिाजेन बण नम्‌ : ४९१५ 
इसमें गृहस्थी के तीन प्रकार के अथं बतलये हँ । शुल्क सबल भौर असित, जो 
अपनी वृत्ति से धनोपाजेन करते हैँ उन्दं शुल्क, दूसरों को ठगकर अपना 
व्यापार करते हैँ उन्हं सबल, तीसरे रिश्वत ओर सद्टाआदिसे रोजगार 
करते वाले ओौर व्याज खाने वाले को असित कहते हँ । जिस तरह जो 
रुपया आता है उसकी गति वंसीही होतीदहै। 
५६. गृहुस्थाश्रमिणां कतब्यमग्निहो रश्च वर्णनम्‌ : ४६६ 
गृहस्थाश्रमी नित्य हुवन करे इम तरह्‌ लिखे हुए आचार के अनुसार हवन करने 
वाले की प्रशंसा की गईहै । 
६०. स्वेषां नित्यशौच ब्राह्मसुहूर्तादि कृत्यवर्णनम्‌ : ४६८ 
६१. दन्तधावन प्रकरण वर्णनम्‌ : ४६६ 
६२. द्विजातीनां प्राजापत्यादि तीथं वणनम्‌ ५०० 
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जन्मकुशादि नियमः, श्राद्धे प्रशस्त वस्तूनि वण नम्‌ 
श्राद्धे पितृणां प्रधान वस्तुनि, पित्रगीता वर्णनम्‌ 
श्राद्धान्नं पादाभ्यां न स्पृशेत्‌ 
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८२. श्राद्धे ब्राह्मण परीक्षा वर्णनम, त्याज्ये ब्राह्मण 


वर्णनम्‌, हौनाधिकाङ्खगन्‌ वजयेत्‌ ५२३ 
८३. श्राद्धं (पङ्क्िपावन) प्रशस्त ब्राह्मण वर्णनम्‌ ५२४ 
८४. केषां सन्निधो श्राद्धं न कतेष्यम्‌ तदट्रवर्भनम्‌ ५२१ 
८१. पुष्करादि तीर्थेषु श्नाद्धमहुत्व वर्णनम्‌ ५२५ 
८६. श्राद्धे वृषोत्सगं वर्भनम्‌ ५२६ 


अध्याय ७२ से ८९ तकेश्राद्ध कावणेनहै। 
८७. दान फलवणेने-वशाखेकृष्णमगाजिनदान वण नम्‌, 
कृष्णाजिनाद्ासन विधान विधि वर्णनम्‌ ५२८ 
८८. गोदान महत्व वर्णनं ५२९ 
अध्याय ८७, ठठ में दान वणेन--उष्वेमुखी गाय का दान । 
८९. सवदेवानाः्मध्येऽगनेः प्राधाःयत्वं कातिके सते पाप 
विमुक्ति वर्णनम्‌ ५२९ 
इसमें कातिक मास में जितेन्द्रिय ब्रत करता हुआजो स्नान करता है वह्‌ 
मनुष्य सब पापोसेष्टूट जातादहै। 
६०. मागंशीर्षादि दादशमासान्निदेशदान महत्व वर्णनम्‌ ५२६ 
मागशीषं के चन्द्रमाके उदयम युवणं दान करेउसे रूप भौर सौभाग्यका 
लाभदहोतादे) पौषकी पूणेमा में स्नान ओौरदान कर कपड़देवे तो पृष्ट 
होता है । माघ इत्यादिमासों के पुणेमासी का त्रत, दान करने सेसव पाप 
नष्टहो जाते दें । ॑ 
९६१. कंप तडाग खनन तदुत्सग विधानं, तल्लक्षणजञ्च 
तन्निदश वस्तु शन महु्व वर्णनम्‌ ५२२ 
कुआं ओौर तालाब के दान करने वाले सब योनियों में तृप्तरहता है । ब्राह्मण 
के घर या रारतेमें वृक्ष लगनेसे वही फल उसके घरमेंपृत्रषूपसे 
उत्पन्न होते हैँ । जो उनकी छाया मेँ बैठते हवे उनके मित्र ओर सहायक 
होते हैँ । क्पतडाग ओर मन्दिर का जीर्णेद्धार करने वाले' को नये बनाने 
काफल टोताहै। 
६२. सवंदानेष्वभय दान महत्व वर्णनम्‌ : ५३३ 
सब दान से बड़ा अभय दानदहै। इसके साथ गोदान, सुवर्णं, लवण, धान्य, 
आदि दान का महत्व वर्णन आया ह । द्रान केपात्र--गुरु, ब्राह्मण, दुहिता 
ओर जामाता हं । 
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६३. दानाधिकारी ब्राह्यण लक्षण वर्णनम्‌ : ५३५ 
दान के अधिकारी ब्राह्मणों के लक्षण 
६४. गृही कदा वनाश्रमी भवेत्तन्निणयः, आचारो 
` पदेश वर्णनञ्च : ५३६ 
गृहस्थी बाल सफेद हो जाय तो वानप्रस्थ को चले जायया पौत्रहोजाएतो 
वान प्रस्थ को चला जाय । 
६५. सघ कततेव्यता-वानप्रस्थाश्रम वर्णनम्‌ : ५२६ 
वानप्रस्थ में तपस्यासे शरीर को सुखा देवे । 
६६. सकतत्या सन्यासाश्रम वर्णनम्‌ : ५३७ 
तीनों अश्चमों में यज्ञ करने का विधान ओर सन्यासाश्रम का वणेनदहै। 
६७. संन्यासीनां नियमः, तत्त्वानां विमशंः, विष्णु- 
ध्यान वर्णनम्‌ : ५४० 
संन्यास के नियम- उसके शब्द रूप रस के विषयसे हटने 
का नियम, इस शरीर को पृथिवी समञ्नो, चेतना को आत्मा 
समक्षे, किस सन्यासी को किस विचार से ध्यान करनेका 
प्रकार, पुरुष शब्द का विषय, ज्ञान, ज्ञेय, गम्य ज्ञान का 
विचार । 
६८. जगत्परायण नारायण वर्णनम्‌, अष्टाङ्क नम- 
स्कारादि विधानविधिः, वसुमती नारायणं 
प्रति प्राथयति : ५४२ 
भगवान वासुदेव का पृथिवी में चिन्तन करना । 
९९ लक्ष्मी वसुधा सम्बाद वर्णनम्‌, लक्ष्मी निवास 
स्थान वर्णनम्‌ : ४४ 
पृथिवी का प्राथना ओौर पूजन, लक्ष्मी का निवास-आंवला 
के वृक्ष, शंख, पद्म मे, पतित्रता, प्रियवादिनी स्वियों में लक्ष्मी 
का निवामहै। 
१००. वसुधा प्रति नारायणस्योक्तिः, एतद्धमंशास्त्रस्य 
माहात्म्य बण नम्‌ : ५४६ 
धमं शास्त्र का माहात्म्य । 
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जह्य च्यवण नमाचारश्च संक्षेपेण धमं वर्णनम्‌ : ५४७ 
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| ४. कुलध्वंसकस्य, स्तेयस्य च प्रायश्चित्तम्‌ : ६०६ 
कुल को नाश करने वले को प्रमेह की बीमारी ओर उसका निदान १ 
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पुस्तक, शाक, शय्या छोरी वस्तु चोरने सेजो जौ बीमारी 
होती है उनका षिस्तार, उनके शमनाथं प्रायश्चित्त, त्रत, दान १६-१६ 

४. अगम्यागमन प्रायरिबत्तम्‌ : ६१३ ` 


मात्‌ गमन से मूच्रकृष्ठ (लिग नाश) रोग २६ 
. लडकी के साथ व्यभिचार करने से रत्तकुष्ठ - ` २७ 
भगिनी के साथ व्यभिचार करने से पीतकृष्ठ २८ 
ऊपर के पापों का प्रायर्चित्त विधान ओर दान | २९-१३५ 
श्नात्‌ भार्या गमन करते से गलित कृष्ठ ३६ 
वधू गमन करने से कृष्ण कष्ठ | २७ 


(चतुथं अध्याय मे भी मातुगमन भगिनी गमन, तपस्विनी के साथ गमन 
करने से भिन्न-भिन्न रोग) | राज भौर राजपूत्रको वोरीसे मारना, भित्र 
मे भदः करानेवालि का वणेन, गुरं को मारने से रोग ओौर प्रायपचित्त। छोटे- 


शातातपस्मृति | ३७ 


छोटे पापों का वणेन भौर प्रायश्चित्त तथा ब्रत शान्ति का वणेन । पांचवें 
अध्यायमें मातुगमन से लेकर भगिनी आदि अगम्या गमनसेजो असाध्य रोग 
होते हँ उनकी शान्ति तथा प्र यङ्चित्त ।) 
६. अनूचित व्यवहारफलम्‌ : ६१६ 
पञ्चत्रिंशत्‌ (पतीस प्रकार से मरा हभ पितृगत्ि क्रिया को नर्ही 
पाता है । आकस्मिक मृत्यु विजलीपात इनकोश्रद्धमें लेष 


भुज कहा है १-४ 
अनायास मृतक की गतिन होनेसे येप्रेतादि योनियों में जाते हँ 


ओर बालको काहूरण होताहै ४ 2 
अपमृत्युसेजो मरते हैँ उनके कारण कौनपापदहै, जैसे जो कुमारी | 

गमन करे उसे व्याघ्र मारतादहै,जो किसी कोविषदेतारहै 

उसे सपे काटतादहै, राजाको मारनेवालेको हाथी से मृत्यु 

होती है, भिच्र द्रोही, बक वृत्ति वाले की मृत्यु भेड्ियासे 


होती है ६-१६ 
अगति प्रायश्चित्त वणेनम्‌ : ६१८ 

उन उन पापों का प्रायश्चित्त दिखाया है १७ 

अपघात करने वालो की नारायणवली का विधान ` २६९ 

इन पापों की शुद्धि के भिन्न भिन्त प्रकारके दान ३०५१. 


।। स्मृतिसन्दभं प्रथम भाग की विषय-मुची समाप्ते ॥ 


स्मृति सन्म 
द्ितीय माग 


पराशरस्मृति 


पराशर संहिता दो उपलब्ध हैँ पराशरस्मृति ओर बृहत्मराशर्‌ । पखश्मर 
स्मृति मे भौर बृहृत्पराशर दोनों मे १२ अध्याय दँ। प्रथम अध्यायमें दोनों 
स्मृतियों मे एक्‌ जसा वणन “कलोपाराशरीस्मृता"” है दूसरे अध्याय से वृहत्‌ 
पराशर मे कू विष्ेष बातें ओर विचार वणेन किया गया है । पराशरस्मृत्ति 
किसी देष विशेष्‌, संप्रदाय विशेष, जाति विशेष को लेकर धर्माख्या नहीं करती 
है, अपि तु मनुष्ययात्र काः पथप्र्दाशित यह्‌ स्मृति करती ह । 

१. धर्मोपदेश तथा उनके लक्षण : ६२५ 
“मानुषपशां हितं धमं वतेसाने कलौयुगे 
शौचाचार यथावच्च वद. सत्यवतीयुत 1" 

[वतंमान समय मे मनुष्युमपत्र का जिससे हित हो वह्‌ धमं कहिए ओर 
दीकृ-दीक्त रीति से आचारादि कीः रीति भी बतला दीजिए-ऋषियों के प्रषन 
करने प्र व्यास॒जी, नै. उत्तर दिया कि कलियुग के सावभौम धमं के विकास 
करने मे अपने पिता पराशरजी कौ प्रतिभा शक्ति की सामथ्यं कटी । पराशरजी 
निरन्तर एकान्त बदरिकाश्रम कौ तपोभूमि में आसीन ह ! तपोमय भूमि में 
तपस्यारूपी साधन के विना कलियुग के धमं, व्यवहार, मर्यादा पद्धति का 
पर्षदीकरण अनध सुचित किया ऋषियों ने इस बातत पर विचार कियाकि 
कलियुग के मनुष्य किसी धमं मर्यादा की पषेद बुलाने की क्षमता नहींरख 
सकते हँ यावत्‌ तपोमय जीवन से इद्द्ियों कौ उपरामतानहौो जाए बतः 
इन्द्रिय भोग विलासिता के जीवन वाले वेद शास्वपारंगता प्राप्त करने पर 
भी धमे, न्याय विधिको नहीं बना सकते हैँ । अतः विधि, नियम रूपी धर्म 
व्यवहार के लिए तपस्या तथा वनस्थलीमें राग, द्वेष, आदि का विकास ` 
प्रमावश्यक है । पराशर जी के आश्वम पर व्यास प्रमुख सब. ऋषि गए 


पाराशरस्मृति ३९ 


पराशरजीने मानवीय सदाचार द्वारा आश्रमम आएहुए सब का स्वागत 
किया । व्यासजी ने पितृभक्ति से पराशरजी को प्रणाम कर निवेदन किया-- 
१-९५ 
“यदि जानासि मे मक्त स्नेहाद्रा भक्तवत्सल ? 
धमं कथय मे तात ! अनुग्राह्योह्ययं तव” ॥ 
(पुत्र पिता से सर्वोच्च वस्तु क्या चाहता टै यह्‌ प्मूदाचार इस 
प्रशनसे सरलतासेज्ञात दहो रहादहै) व्यासजी कहूतेहैकि 
भगवन्‌ ! यदि मेरी भक्तिको आप जानतेर्हैँ या मेरे स्नेह 
कोतो मञ्ज धमे का उपदेश कीजिए जिससे मै आपका अनु- 
गृहीत होऊगा । पुत्र पितासे सबसे वडा धन धमं मांगता है 
यहु भारत की संस्कृति है (एक ओर व्यासजी की पिताकी 
धमं जिज्ञासा, दूसरी ओर संसार में देखो पैतृक धन संपत्ति 
पर न्यायालयों में पुत्र पिता पर अभियोग चलाते दै) इससे 
सास्करेतिक जीवन, असास्कृतिक जीवन का सरलता से ज्ञान 
हो जाएगा । संस्कृति उसे कहते हैँ जिससे धमं का ज्ञान 
माता, पिता, गुरू, बन्धुजनो को पूज्य सर्यादामय व्यवहार से 
कृति हो । व्यास्जी ने विन्न जिज्ञासा कौी--मनु, वसिष्ठ, 
क्यप, गग, गौतम, उशना, हारीत, याज्ञवल्क्य, कात्यायन, 
प्रचेता, आपस्तम्ब, शंख, लिखित आदि धमेशास्त्र प्रणेताओं 
के धम निबन्ध सुनने पर भी वतंमान कलियुग की ध्म- 
मर्यादा बनाने मे भपने को समथं समञ्कर आपके पास इन 
ऋषियोंके साथञायाहूं कलियुगमें धमं को नष्टप्राय देख 
रहा हूं । अतः आपका तपोमय जीवन ही इस युग धमं कौ 
व्यवस्था दे सकता दै 1 १६-२९६ 


युग चतुष्टय की व्यवस्था धमे मर्यादा का तारतम्य । >£ 


दानके प्रकरण मेंसेवा दान नहीं है वह सेवाका मूल्यदहै। 
सत्ययुग में अस््थिमे प्राण रहते थे, वरेतामें मासमे, दपर 
से रुधिर मे भौर कलियुग में अन्नमें प्राण रहते द| ३० 
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दीर्घं समय तक तपस्या की क्षमता कलियुग के जीवनम नहींदहै 
मौर अनन की सावधानी पर ध्यान दिलाया जैसा अन्न खाएगा, 
उसी प्रकार उसके जीवन की सम्पूणं घटना होगी । कलियुग 
के जीवन की प्रवृत्ति बनाकर ध्यान दिलाया है । २ १-३७ 
अचार धमंवणंनम्‌ : ६२६९ 
“आचार चरष्टदेहानां भवेद्धमंः पराङ्म्‌ख'' । 
मनृष्य आचार से च्यत है तो उसे ध्मपरा्मुख समन्लना चाहिए | 
सदाचार विहित धमं मर्यादा को नहीं जान सकता । 
““सन्ध्यास्नानं जपो होम स्वाध्यायो देवताच्चं॑नम्‌ । 
बेश्देवातिथेयञ्च षट्कर्माणि दिने दिने ॥ (३६) 
षट्कर्माभिरतो नित्यं देवताऽतियिपुजकः । 
हृतशेषम्तु भृज्जानो ब्राह्मणो नावसीदति” ॥ (३८) 


षट्‌ कमं का निरूपण, अतिथि सत्कार वैश्वदेव कर्मादि का निरूपण 


भौर अतिथि का लक्षण ३८-५८ 

राजा को प्रजा से स्वस्व शोषण का निषेध ५८-६१्‌ 
२. गृहस्थाश्चमधमवणेनम्‌ : ६३१ 

गृहस्थी के धर्माचार का निदेश १ 


““षटकमं निरतो प्रः कृषिकर्माणि कारयेत्‌ । 
हलमष्टगवं धम्यं षड्गवं मध्यमं स्मृत्तम्‌ ॥ 


चतुर्गवं नृशंसानां द्विगवं वुषघातिनाम्‌ । ३ 
क्षुधितं तृषितं श्रान्तं बलीवदं न योजयेत्‌ ॥ ` 

हीनाङ्ग ध्याधितं क्लीबे वृषं विप्रो न वाहयेत्‌ । ट 
स्थिरङद्ध नौरुजं दृप्तं वृषभं षण्ड्वाजितम्‌ । | 
बाहयेदहिवसस्याधं पश्चात्‌ स्नानं समाचरेत्‌” । ५ 


षट्कमं सम्पन्न विप्र को कृषि कमं मेंजुट जाने का अदेश, ` ` 
किस प्रकार भूमिमे हल से जुताई करे, कितने बैलोंसे हल ` 
जोते तथा बलों को हृष्टपुष्ट बनाना उसका धमेकायं ओर 
कितने समय तक बलों को खेती पर जोते जाए इसका 


पाराशरस्मृति 


नियम । कृषि कमं को मनुष्य मात्र के लिए प्रधान कमं 
बताया है ओर कृषिकार सब पपोसेष्टूट जते हैँ 
चतुवंणं का कृषि कमं धमं बतलाया है 
३. अशौच व्यवस्था वणनम्‌ : ६३३ 


अशौच का प्रकरण- ब्राहमण मतसुतकमें र दिनम, क्षत्रिय १२ 
दिनमे, वेश्य १५ दिनिमें ओर शूद्र १ मासमे शुद्ध हो जाता 
है। ततीय अध्यायमें जन्म ओौर मरण के अशौच का 

विवरण दिया गया है । किन्तु जातक अशौच मेंतब्राह्यण १० 
दिन में शेष पूवं लिखित है । वालक ओर संन्यासी के मरने 

` पर तत्काल शुद्धि बताई है। १० दिनके बाद खबर पावे तो 
३ दिन का सूतक, भौर सम्वत्सर के बाद खनर पवि त्रो 
स्नान करके शुद्धि हौ जातीदहै 

गभंमें मरने कीओर सद्यः मरने की तत्काल शुद्धि होती है 

शिल्पी, राजमजदूर, नाई, वेच, नौकर, वेदपाटी ओर राजा इनको 
सद्य: शौचं 

गभेल्लाव का सूतक 

विवाहोत्सव में मृतक सूतक 

संग्राममे मरने वाले कौ मृत्यु का अशौच 

संग्राम में क्षत्रिय के देहपात 

शूद्र के शव ले जाने वाले पर सूतक कौ अवधि 


४. उअनेकविधप्रकरण प्रायश्चित्तम्‌ : ६२६ 


किसी को फांसी लगाना उसका पाप 

बिना इच्छा के पतितो से सम्पकं रखना 
ऋतुकाल मे पति पत्नी का वर्णन 

ओौरस, क्षेत्रज, दत्तक, कृत्रिम पूत्रो की परिभाषा 


१. प्रायश्चित्त वणनम्‌ : ६४२ 
कुत्ता, भेड्या किसी को काटे उसको गायत्री जपादि प्रायश्चित्त 
चाण्डाल, आदिसे जौ ब्राह्मण मर जाए उसका प्रायस्चित्त 
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श्रौताग्निहोत्र संस्कार वण नम्‌ : ६४३ 
आह्धिताग्नि के शरीर टृटने पर उक्षके श्रौताग्नि से संस्कार 

६. प्राणिहत्या प्रायरिचत्त वण नस्‌ : ६४४ 
प्राणिहृत्या का प्रायश्चित्त--हुंस, सारस, ऋच, टिड्डी आदि 

पक्षियो कोमारनेसेजो पाप होता दहै ओौर शुद्धि 

नकुल, मार्जार, सपं आदि को मारने का पाप, ओर शुद्धि 
भेडिया, गीदड़ भौर सुकर मारने का पाप तथा शुद्धि 
घोड़े, हाथी मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त ओर शुद्धि 
मृग, वराह के मारने का पाप, उसका प्रायश्चित्त ओर शुद्धि 


शिल्पी, कार ओर स्वी आदि के घात का पाप, प्रायश्चित्त एवं शुद्धि 


चाण्डाल से व्यवहार का पाप उसका प्रायश्चित्त एवं शुद्धि 
प्रायहिचत्त वणनम्‌ : ६४७ 
चाण्डाल के अन्न खनि का प्रायश्चित्त 
अविज्ञात में चाण्डाल आदि के यह ठहुर कर जूठे एवं कृमि दूषित 
भन्न भोजन करने का दोष ओर उसका प्रायश्चित्त 
घर की शुद्धि जिस घरमे चाण्डाल रह गए उस धर कौ शुद्धि, 
इन स्थानों पर रस, दूध दही आदि अशुद्ध नहीं होते हँ 
ब्राह्मण मह॑त्ववणेनम्‌ : ६४८ 
ब्राह्मण के किसी व्रण पर कोड पड़ जायेंतो उसका वणेन भौर 
उसकी शुद्धि बताई है-- 
““उपवासो त्रतं चेव स्नानं तीर्थं जपस्तपः । 
तिरः सम्पादितं यस्थ सम्पन्नं तस्य तव्‌ भवेत्‌" ॥ 
ब्राह्मणˆजो व्यवस्था देते हँ उसके अनुसार चलने का माहात्म्य 
ब्राह्मण के वाक्य तथा उनका माहात्म्य 
अभोज्यः अन्न, भोजन करते समय बैठते का विधान 
बड़ी संख्या मे जो अन्न अशुद्ध हो जाय तो उसे त्याज्य नहीं बत- 
लाया है बल्कि उसे शुद्ध करने का विधान 
७. द्रव्यशुद्धि वणनम्‌ : ६५१ 
लकड़ी के पात्र भौर यज्ञ पात्र तथा इनकी शुद्धि 
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स्री, नदी, वापी, कूप ओौर तडाग की. षुदधि 
रजस्वला होने से पुवं कन्या का दान 
स्त्रीशद्धिवणनम्‌ : ६५२ 
रजस्वला स्त्री के शुद्धि 
कांस्य, मिदरी आदि के पात्र एवं वस्त्रों की शुद्धि 
सडक में पानी, नाव ओर पक्के मकान अशुद्ध नहीं होते 
वृद्ध स्त्री ओर छोटे बालक ये अशुद्ध नहीं होतेह । पापिययोके 
। साथ बातचीत करने पर शुद्धि 
ठ. धर्माचरणवणेनम्‌ : ६५५ 
गाय को बांधनेसे जो मृत्यु हो जाय उसका प्रायश्चित्त 
निन्द्य ब्राह्यणवणनम्‌ : ६५७ 
जो ब्राह्मण न लिखे पदे तो पतित ओर उनका प्रायश्चित्त 
पञ्च यज्ञ करने वले भौर वेद पद लिव ब्राह्मण 
राजा को विना विद्रान ब्राह्मणों के पू स्वयं व्यवस्था नहीं देनी 
चाहिए 
प्रायश्चित्त स्थान 
गोब्राह्यणहेतो रपदेशः : ६५६ 
गाय किसी स्थान पर कीचड़ में फस जाय तो उसके रक्षा का पुण्य 
गो-घाती को प्राजापत्य कच्छ के विधान का वणेन 


६. गोसेवोपदेशवणंनम्‌ : ६६० 


गो सेवा का उपदेश । गोवध करने मे कौन-कौन दण्डनीय होते है । 


गायको वाधना, लाटी मारनाया काम क्रोध से मारना, पैर 
वासींग तोडने का पाप तथा प्रायश्चित्त 
गवि विपन्नानां प्रायरिचत्तम्‌ : ६९६३ 
ग्य के वांधने एवं नदी भौर पवत पर गायके चरानेका 
वर्णन 1 गाय को किन रस्सियों से वांधना ओर किनसे नहीं 
वाधना, बिजली गिरने से, अति वृष्टि से यदि गायमर जाय, 
इन सम्बन्धो मे ओर गायके सम्बन्ध में कोई बात न बततावे 
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तो इससे पाप आदि का वणेन आया है । बाल, भृत्य, “गो 
विप्रेष्वति कोपं विवजंयेत इन प्र अति कोप नहीं करना २६.६९ 
१०. अगम्यागसमन प्रायद्िचत्तवणेनम्‌ : ६६६ 


अगम्यागम्य मे चान्द्रायण ब्रत तथा ग्रास का प्रमाण १-२ 
चाण्डालनी के साथ गमन | ४-९ 
माता, माता की बहनि ओर लडकी के साथ गमनं १०-१४ 
पिताकीबहु स्त्रियां मौरमां की सम्बन्धी, ध्रातृ भार्या, मामी, 

सगोत्रा, पशु ओर वेष्या गमन | १५-१९ 
मनुष्य का कत्तैव्य--नीमारी, संग्राम, वु्भिक्ष,मेभीओौरतकरी रक्षा १७ 
व्यभिचार से दुःखित स्वरी के शुद्धि १८ 
शराब पीने वाली स्त्री का पति पतितहोजाताहै २७ 
जारसेजोस्त्री संतान पैदा करे उसका त्याग २८-३२ 
पतित स्त्री तथा उसके पति का प्रायडिचत्त ३३-३४ 


जोस्त्री जार के घर चली जाय फिर वहां से भाग कर यदि पिता 
कं घरञआनजायतो वह्‌ जार का घर समन्चा जायगा । काम 
भौर मोह से जोस्त्री अपने बच्चोंको छोडकर जारकं घर 


चली जाय तो उसका परलोक नष्टहो जाताहै ३५-४२ 
१९१. अभक्ष्यभक्षणप्रायिचत्त वणनम्‌ : ६७० 
गोमांस एवं चाण्डाल के अन्तादि का भक्षण १७ 
एक पवित पर बैठे हृए मेँ से एक भी भोजन करने वाला उठ जाय 
तो वह्‌ अन्न दूषित हो जाताहै ८-१० 
पलाण्डु (प्याज) वृक्ष का निर्यासि, देवता का धन भौर उट, भेड 
का दुध खानेवाले को प्रायशिचत्त | ११-१४ 
अज्ञानसेजो किसी के घर सूतक का अन खाले उसका प्रायश्चित्त १५-२० 
ब्राह्मण से शूद्र कन्या से उत्पन्न संतान २१-२४ 
ब्रह्मक्‌चं उपवास की विधि । | २५-३३ 
शृद्धि-वणेनम्‌ : ६७३ 
हवन-विधान ३४-३५ 


बरहमक्चं का माहाप्म्य ३६ 


पाराशरस्मृति 


“"्रह्मकूर्चो वहैत्सवं यथ वाग्निरिवेन्धनम्‌" 
पीते-पीते पानी यदि पात्रमें रह्‌ जायतो फिर पीने का दोष 
तालाब, कए मे जहां जहां जानवर मर गया हो उस्र जल कं पीने 

मे प्रायश्चित्त | 
पंच यज्ञ का विधान । | 
१२ शुदधिवणनम्‌ : ६७५ 
पनः संस्कारादि प्रायश्चित्त वणनम्‌ । 
खराब स्वप्नं देखने पर स्नान से शुद्धि 
अन्ञानवश सुरापान 
तीनों वर्णो का प्रायश्चित्त, स्नान का विधान, भजिन (मृगचमं), 
मेखला छोडने पर ब्रह्माचारी कं पूनः संस्कार 

आग्नेय, वारुणेय, सातपवषं (दिव्य) ओौर भस्म स्नानादि 

भाचमन करने का समय भौर विधान 

सूय -स्नान 

चन्द्रग्रहण पर दान माहात्म्य 

रात्रिकेमध्यकेदो प्रहर को महानिशा कहते हैँ । रात्रि के उत्त- 
रारधंकेदोप्रहुर को प्रदोष कहते हँ । उसमे दिनवत्‌ स्नान 
करना चाहिए 

ग्रहण के स्नान का विधान 

जो यज्ञ न कर सकते हों उनको वेदाध्ययन की आवश्यकता है 

शूद्रान्न का भक्षण 

अन्याय के धन से जीवन-यापन 

गोचमं भूमि की संञा तथा उसके दान का माहात्म्य 

छोटे-छोटे पाप जैसे-- मुंह लगाकर जल पीने से पाप 

गृहस्थी व्यथं (ऋत्‌ कालाभिगमन के अतिरिक्त) वीर्यं नष्ट करे 
उसका प्रायश्चित्त 

प्रायश्चित्त वणनम्‌ : ६८० 


छोटे-छोटे प्रायश्चित्त - एेसी-एेसी शुद्धियों का वर्णेन तथा इनसे 


पाप दूर करने का विधान 


1. 


३.७ 


३८-४२ 
४३-५३ 


५८ 
६-१४ 
१५-१०८ 
०१. 
२३ 


२.४ 
२५-२९८ 

९९ 
२०-३८ 
३९-४२ 

४३ 
४,४-५४ 


५७ 


५८-७४ 


वहद पाराशर स्मृति 


इसमे १२ अध्याय है । प्रथम अध्याय मे पराशर संहिता के क्रमा 
नुसार ही विभिन्न अध्यायो मे वणित आचार प्रायश्चित्त 
भादि विषयों का वणन कियागयादहै। 


१. वर्णाध्षमधमं वणनम्‌ : ६८२ 
वर्णाश्रम धर्मं कलियुग मे किस प्रकारसेहोतादहै, इस प्रष्न को 
लेकर व्यास आदि ऋषियों का पराणशरजी के पास जाना १-२० 
पराशरजी ने कहा कि वेद ओर धमंशास्वर इनं दोनों का कर्ता 
कोई नहीं है । ब्रह्माजी को जिस प्रकार वेदों का स्मरण 
हंजा था उसी प्रकार युग-प्रति-युग मे मनुजी को ध्मस्मृतियों 
कास्मरण हुआ । पराशरजी ने कलियुग कौ विप्लव दशा 
भे सेद प्रगट किया कि धमं दम्भके लिए, तपस्या पाखण्डं 
के लिए एवं बड़े-बड़े प्रवचन लोगों की प्रवेचना (ठगी) के 
लिएकिएजाति हैँ। गायों कादूधकमहौो जाता है, कृषिं 
मे उवेरा शक्ति कम हो जाती है, स्त्रियों के साथ केवलमात्र 
रति की कामना से सहवास करते हँ न कि पुत्रोत्पत्ति के लिए । 
पुरुष स्त्रियो के वशीभूत होते है । राजाओं को वंचक अपने 
वशमेकरनेतेहँ। धमं कास्थानपाप ले लेताहै। शुद्र 
ब्राह्मणों का तथा ब्राह्मण शूद्रवत्‌ आचरण करने लगतेहैँ1 
धनी लोग अन्याय मागे पर चलते दहैँ। इस प्रकार कलियुग 
की विषमता पर अत्यन्त लेद प्रगटकियादै  २१-३५ 
धमविषयवणंनम्‌ : ७८६ 
इसमें आचार वणन दिखया ओौर युगो का नाम बताया है । सतयुग को ब्राह्मण 
युग, तरेता को क्षत्रिय युग, द्वापर को वैश्य युग तथा कलियुग कीं शूद्र युग 
बताया है । वर्णाश्चम धमे कौ क्षमता उस भूमिम बताई है जिसमें 


वृहड पाराशर स्मृति ४७ 


करष्णसार मृग स्वभावतः स्वतंत्रता पूर्वकं विचरण करते हैँ । हिमालय 
ओर विन्ध्याचल के मध्यदेश को पावन देश बतायादहै गौर अन्यदेशं 
जहां से नदियां साक्षात्‌ समुद्रगामिनी हैँ उन्हं भी तीथंस्थान बताया । 
इसमें पराशरजौ ने अपने पत्र व्यास को द्विज कँ ओर षट्कमं वणं धमं 
की प्रशंसा ओर गो वृषभ का पालन पशुपालन विधि 
षटकभं व्णंधमश्वि प्रशंसा गोवृषस्य च । 
अबोह्य-बाह्यौ यौ तन्न क्षीर क्षोरप्रयोक्ित्रणा ॥ 
अमावस्या निषिद्धानि ततश्च पशुपालनम्‌ ॥ 
विवाह संस्कार, व्रतचर्यादि, पूत्रजन्म, भखिल गृहस्थधमं का उप- 
देश, भक्ष्याभक्ष्य को व्यवस्था, द्रव्य शुद्धि, अध्ययन अध्यापन 
का समय, श्राद्ध कमं, नारायणवली, सूतक तथा अशौच, 
प्रायर्चित्त विधान; दानविधि तथा फल, भरूमिदान कौ 
प्रशंसा, इष्टापूतं कर्म, ग्रहों की शान्ति, वानप्रस्थ धमं, चारों 
आश्रम, दो मागगे-मचि तथा धूम मागं इन सवका वेणेन यथा- 


नुपूवं बृहत्‌ पराशर के दादश अध्यायमें वतायारहै २६-६४ 

२. आचारधमवणेनम्‌ : ६८०८ 
चारों वर्णो का धर्मपालन १-३ 
कौन-कौन कमं कलियुग मे करने चाहिए तथा उनकी विधि ४ 


नित्यषट्कमं, सन्ध्याकृत्य तथा सदाचार कृत्यवर्णनम्‌ ६८६ 
“कमेषट्कं प्रवक्ष्यामि, यत्केन्तो द्विजात्तयः । 
गृष्स्था मपि मच्यन्ते संसारं बन्धहेतुभिः'” ॥ 
संध्या, स्तान, जप, देवतामों का पूजन, वैश्वदेवे कमं, भमातिथ्य 
इन षट्कं आदि ५-८१ 
आचार वर्णनम्‌ : ६८६ 
साति प्रकारके स्नान का वर्णेन-मंत्रस्नान, पार्थिव स्नान, वायव्य 
स्नान, दिव्यस्नान, वारुणस्नान, मानसस्तान तथा आग्नेयस्तान 
इनके मन्त्र फल सहित बताकर प्रातःस्तनान का माहात्म्य ८६-६३ 
उषाकाल स्नान ६ ४-९१ 
गङ्खा भौर कूरे के स्नान तथा स्नानकासमय ९७-२०८ 


५ वृहृद पाराशर स्मृति 


भाद्रपद के महीनेमे नदी के स्नान का निषेध बताया है क्योकि 
नदियां रजस्वला रहती हैँ किन्तु जो नदियां सीधी समृद्रमें 


जाती हैँ उसमें स्नान हो सकता है १०६-११० 
रवि संक्रान्ति, ग्रहण अमावस्यामे, व्रत के दिन, षष्ठी तिथि पर 

गमं जल से स्नान नहीं करना चाहिए १११-११२ 

सदाचार नित्यकं वर्णनम्‌ : ६६९ 

स्नान प्रकार अर्थात्‌ स्नान करने की विधि ११३-१२३ 
स्नान का मन्त्र, पञ्चगव्य स्नान के मंत्र, मिद लगने के मंत्र १२४-१४८ 
स्नान का फल ओर स्नान करने का विधान, १४६९-१५० 
मन्त्र के उच्चारण का विधान, उदात्त अनुदात्त, स्वरित, प्लुत 

के उच्चारणकाक्रम १५१-१५१५ 


किप अङ्घु में कितनी बार मिट लगानी चाहिए उसका विधान 
ओर शरीर पर ॐ का कहां कहां पर ओौर कितनी बार 
लिखना इसका विधान, स्नान के समय गायत्री का जप भौर 
स्नानान्तर गायत्री के मन्त्र का जप करने का निदंश १५६-१६८ 
शराद्धे तपेण वर्णनम्‌ ७०४ : 
देवताओं पितरों मनुष्यों भौर अपने वंशजो का तपण तथा यज्ञो 
के तर्पण विधि १६९-२२० 
कतंव्यवर्णनम्‌ : ७०६ 
मनुष्य के हाथ पर ब्रह्मतीर्थं, पितृतीर्थं, प्राजापत्य तीथं, सौमिक 
तीथं तथा दव्य तीथं ये पंचतीथे बताए गए दै । स्नान करके 
इन पांच तीर्थो से जल चडाना २९२१-४ 
बिना स्नान किएजो भोजन करता है उसकी निन्दा ओर स्नान 
करने से दुःस्वप्न का नाश बताया गयाहै। स्नान करनेके 
फल बताए हैँ ` . ` | २२५-२२६ 
चित्तप्रसाव बलकरूप तर्पां्िमेधा, | | 
मायष्यशौच सुभगत्व मरोगितां च । 
ओजस्वितां त्विषमवात्‌ पुरषस्यचीणं, 
स्नानं यशो-विभव-सोख्यमलोलृपत्वम्‌ ॥ 


वृहद पाराशर स्मृति 


र. ओंकार मन्त्र वर्णनम्‌ : ७१० 
ओंकार मत्रेके जपकी विधि जपने के मन्त्रात्मक सूक्त--ब्रह्य 
सूक्त, शिव सूक्त, वैष्णव सूक्त, सौरि सूक्त, सरस्वती सुक्त, 
दर्ग सूक्त, वरुण सूक्त ओर पुराण तथा शास्त्रों मे आये 
जपो का वणंन, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साप्वेद में जो सूक्त आए हैँ 
उनकी परिगणना । गायत्री मन्त्रे काजप ओर ओंकार का 
जप, जिस मन्त्र का जप तथा उसका ऋषि देवता 


ओंकार ओर गायत्री मन्त्रके जप की महिमा ओर उसका स्वरूप, 
उसमे यह्‌ दर्शाया गया है कि पहले ओकार शब्द हुआ ओौर 
वहु अकेला रहा, उसने अपने आमोद-प्रमोद के लिए गायत्री 
को स्मरण कर उसको प्रत्यक्ष किया, तो गायत्री उसकी पत्नी 
हो गई ओर प्रणवं (भकार) उसका पति हुआ । इनके 
संयोग से तीन वेद, तीन गुण, तीन देवता, तीन मात्रा, तीन 
ताल तीन लिङद्ध उत्पन्न हुए । वेद शास्त्र मेँ सब जगहुये 
तीन मात्रा आती दहै । 


2. गायत्रीमन्त्र पुरश्चरण वणनम्‌ : ७१४ 
इसमे गायत्री समन्त्रका पुरश्चरण, गायत्री का उच्चारण, गायत्री 
प्रकृति भौर ओंकार को पुरुष भौर इनके संयोग से जगत्‌ की 
उत्पत्ति, गायत्री के २४ अक्षरो को २४ तत्त्वे बताया 
वेदों से गायत्री की उच्चता 
एक एक अक्षर में एक एक देवता 
एक एक भक्षर को किस किस अद्ध मे रखना बताया गयादहै 
गायत्री जप करने का स्थान ओर जपने की माला का विशदीकरण 
प्राणायाम का माहात्म्य 
उपांशु जप ओर मानस जप 
सब यज्ञोसे जप यज्ञ की श्रष्ठता 
जप कंसा ओर किस मुद्रा भौर किस रीतिसे करना चाहिए 


४९ 


१-९ 
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० बृहद पाराशर स्मृति 


गायन्नी अन्त्र दणेनम्‌ : ७२० 
गायत्री मन्त्र के एक एक अक्षर का एक-एक देवता ओर उसके 
स्वल्प का वणेन ७१-९७ 
गयत्री सन्त्र जप दणेनम्‌ : ७२३ 
न्यास ओर गायत्री की उपासना ओर स्थूल, सूक्ष्म अौर कारण 
टन तीनों शरीरो को गायत्री से बन्धन करने का विधान ९६८-११० 
देवान विधिवणनम्‌ : ७२४ 
देवताओं का पूजन अर उसके मन्व, जंसे विष्णु का गायत्री ओर 


ओंकार मे पूजन इत्यादि १११-१२३ 
देवताके देह भें न्याल १२४-१३४ 
पुरुष सूक्त के पहले मन्त्र से अवाहन, दुसरे से आसन, तीसरे से 

पाद्य, चतुथं से अध्य इत्यादि का वणन १३५-१४१ 
विप्णु-पूजन १४२ 
देवताओं का पूजन ओर उसकी दिधि १४३-१५४ 


ये षधदेवचिधिवणंनम्‌ : ७२८ 
वए्वदेव विधि का वर्णन, बिना अभिनि को चढाये अथवा बिना बलि 
वैश्वदेव किये जो अन्न परोसा जाता है वहु अभोज्य अन्न है। 
जिस अग्नि मे अन्न पकाये उसीमें अन्न का हवन करना 
चाहिये ओर हवन करने के मन्त्र तथा उसका विधान १५५-१९३ 
आत्तिथ्य क्ििंधदणंनम्‌ : ७३२ 
अतिथि की विधि भौर अतिथि को भोजन देन का माहात्म्य 
अतिथि का लक्षण, जसे भुखा, प्यासा, थका हुआ प्राणरक्षा 
मात्र चाहता है यदि एेसा अतिथि अपने घर अवितो उसे 
विष्णुरूप समन्षना चाहिये । गृहुस्थी के लिये मतिथि सत्कार 
परम धमं बतलाया है १९४-२११ 
वर्णाश्रम धमं. वणनम्‌ : ७३४ 
वर्ण्श्रम धमं ब्राह्मण क्षत्रिय वंश्य ओर शूद्र के कमं का विधान २१२-२२५ 
५. गोमहिमा बण नस्‌ : ७३५ 
षट्‌ कमं सहित विप्र करुषि वृत्ति का आश्रय करे १-२ 
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बलों के पालन ओौर किस प्रकारके बवैनोंसे वेती जोतनी चाहिये 
उसका वणन द३-६ 
गोमाहात्म्य ओर गो के पालन करने का माहात्म्य तथा गोमूत्र 
पान करने का माहात्म्य ओर दुबल, बीमार गाय को दुहुने 
कापाप ओर गोदान का माहात्म्य, गौके अद्ध प्रत्यद्धमें 
देवताओं का निवास है ७-४३ 
पस्याः शिरसि ब्रह्माऽऽस्ते स्कन्धदेशे शिवः स्थितः । 
पृष्ठे नारायणस्तस्थौ धृतयश्चरणेषु च ॥ 
या अन्या देवताः कारिचत्तस्या लोमसुताः स्थिताः । 
सवदेबमया गावस्तुष्येत व्‌ृभक्ितितो हरिः ॥ 
स्पृष्टाश्च गावः शमयन्ति पापं, 
संसेविताश्चोपनयन्ति चित्तम्‌ । 
ता एव दत्तास्त्रिदिषं नयन्ति, 
गोभिनंतुल्यं धनमस्ति किञ्चिच्‌ ॥ 
समत्व वषभ पुजन वर्णनम्‌ : ७४० 
बेल पालने का माहात्म्य । गायके पालनेसे वैल का पालन करनेमे दस 
गणा माहात्म्य अधिक है! वृष का पूजन ओर वृषको धमं का अवतार 
बताया गया है वृष अपने कधे पर भार ने जातादहै, अपनेजीवन से 
दुसरे के जीवन की रक्षा ओर दूसरे के जीवन को बढ़ता है। उन गायों 
की महती वन्दना की गहै जो वृषभ को उत्पन्न करती है इत्यादि 


४३-१५६ 
हल (वेध) करण वणनम्‌ : ७४१ 
हल बनाने का विधान ६ ०-७६ 
हल लगाने का दिनि तथा विधि ७७-१०० 
बेल का पूजन ओौर बैल की रक्षाका विधान १०१-१११ 
आकाश से जो जल गिरता हि उसका माहात्म्य, जल से अन्न की उत्पत्ति 
६९.१.१५ 


कृषि महत्व धमं वणनम्‌ : ७४७ 
क्रुषि करते कौ विधि ११६-१५५ 
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करुषिकृच्छृद्धिकरण तथा कुषिकमेकरण स सीतायज्ञ वण नम्‌ : ७५० 
"“कुषषेरन्यतमोऽधर्मो न लमभेत्छृषितोऽन्यतः । 
न सुखं ृषितोऽस्यत्न यदि धर्मेण कषेति" ॥ 
करषि के तुल्य दूसरा कोई धमं नहीं कोई व्यवहार इतना लाभदायक नहीं । 
यदि धर्मानुक्‌ल कृषि की जाए तौ बड़ा सुख है । १५६-१६५ 
६. कन्या विबाहु वण नम्‌ : ७५५ 
कन्याओों के आर प्रकारके विवाह होते दँ । अपनी जातिमेवरके लक्षण 
देखकर वस्त्राभूषण से सुसज्जित कर जो कन्या दी जाती है उसको ब्रह्य 
विवाह कहते हैँ । लडके का लक्षण, तथा नपुंसक का पहचान । यन्न 
करते हुए यज्ञ करने वालेिको वस्वाभ्रूषण से सुसल्जित जो कन्या दी जाती 
है इसे दैव विवाह कहते हँ । वर कन्याके समानहो भौर गुणवान, 
विद्वान हो एेपषे पुरुष को दो गायके साथ जो कन्या दी जाती ह वहु आष 
विवाह होताहै। कन्याओौर वर स्वेच्छासे धमचारीहो वहु मनुष्य 
विवाह ह्येता है। जिस जगह पर वरस्ते स्पएकी संख्या लेकर कन्या दी 
जाती है उसे दैव्य विवाह कहते है जहां वर कन्या दोनों अपनी 
इच्छा पूवक विवाह करले उसे गान्धवं विवाह कहते हैँ। जहां हरण 
करके कन्या ले जाई जावे उसे राक्षस विवाह कहते हैँ । सोई हुई कन्या 
कोजो मद्य इत्यादि के नशेमे जबरदस्ती ले जायाजाए उसे पशाच 
विवाह कहते हैँ १-१७ 
विवाह के पहने जिन बातों का विचार करना चाहिए उनका निदश किया 
गयाहै। १ वर, २ कन्या की जाति, ३ वयस, ४ शक्ति, ५ आरोग्यता, 


६ वित्त सम्पत्ति, ७ सम्बन्ध बहुपक्षता तथा अ्थित्व १८ 
विवाहे वरगुण वणनम्‌ 

वर्‌ के लक्षण १९-२१ 

सगोत्र की कन्या से विवाह २२ 

जहां कन्या नहीं देनी चाहिए २३-२७ 


उन लडकियों के लक्षण लिखे हँ जिनके साथ विवाह नहीं करनाहै 
भौर कन्यादान करने का जिनका अधिकार है उनका वणन २८-३२ 
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उन कन्यायों का वणन है जिनके साथ विवाह हो सक्ता ३३-३७ 
कन्यादान ओर कन्या के लक्षण जिनको दायविभाग मिल सकतादहै ३८-४० 


लक्ष्मीस्वरूपा स्त्री वणनम्‌ : ७५८ 
गृहस्थी को स्त्रियों की इच्छा का अनुमोदन करना तथा उनको प्रसन्न रखना 


यह गृहस्थ की सम्पत्ति ओर श्रेय का साधन बताया द ४१-४५ 
स्त्री पुरुष में जहां विवाद होता है वहां धमे, अर्थ, काम सभी नष्ट 

हो जाते हैँ ४९- ४.७ 
रितरयों को पतित्रत पर रहना ओर इसका अनुशासन ओर पति- 

व्रता न रहने से नारकीय दारुण दुःखों काहोना बताया है ४८-५५्‌ 


ग हस्यधमं वणेनम्‌ 

स्त्री शवितह्पा है एवं शक्ति का स्त्रोत है । सारे संसार कौ उत्पा- 

दिका शक्ति भीस्त्रीजातिहीहै। उसका संरक्षण कुमार्या 

वस्था मे पिता द्वारा तथा युवावस्था में पति द्वारा वाञ्छनीय 

है । वृद्धावस्थामें पुत्रका कतव्यहै कि उनकी शक्ति को 

देखरेख ओौर सेवा करे । इस प्रकार मातृशक्ति की सद्‌- 

उपयोगिता का ध्यान रखा जाए ५६-६१ 
स्त्रियों कौ स्वाभाविक पवित्रता भौर स्त्रियोंको इन्द्रके वरदान ६२-६१५ 
सहवास के नियम गृहस्थधमं का आधार स्त्रीहीहै मौर गृह्‌ के 

यज्ञ कमे स्त्रीकेही साथ हो सकते हैँ अतः उसी का 


सत्कार ओौर मान करना चाहिए ६९-७६ 
पित्‌ यज्ञ, अतिथि यज्ञ, स्वाहाकार वषट्कार ओौर हन्तकार 
प्राणाग्ति होत्र विधि से भोजन करना ७७-८ द 


वेदविद्विभ्रस्य कलाज्ञस्य वर्णनम्‌ : ७६३ 
प्राणाग्नि यज्ञ की विधि जिसमे इस बात का विषदीकरण किया 
गया कि नासिका के पन्द्रह अङ्गुली तक जीवकौकला 
संचरण करती जातीहै इसीको षोडसी कला कहते हँ । 
इसी को ब्रह्मविद्या कहते हँ जौ इसे जाने उसीकोवेद का 
ज्ञाता कहते है । इसी को तुरीय पद बौर इसी मेँसारा 
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संसारलीनहो जातादहै। इस बात को जानने से ओर्‌ कुष्ठ 

जानना बाकी नहीं रह जाताहैि ८७-९६ 
प्राणायाम के विधान, प्राणवायुके चलनेके तीन मागं --इडा, 

पिङ्खला, सुषम्ना, नासिकाके दो पुट होते हैँ दाहिनेको 

उत्तर ओर बयं को दक्षिण बीच भाग को विषु्वत्त कहते हैँ । 

जो योगी प्रातः, सायं मध्याह्घं ओर अधंराचरि में विषुवत्त को 

जानता है उसको नित्यमुक्त कहा है । इस प्रकार प्राणायाम 

की विधि बताईहै। पांच वायु (प्राण, उदान, व्यान, अपान, 

समान) कानाम वेकर स्वाहा शब्द लगावे, पांच आहुति 

ग्रास रूपमे देवे ओर दाति नहीं लगावे तो इसे पंचाग्नि होत्र 


कहते हैँ ६७-१ ०७ 
शरीर के जिस प्रदेशमे जौ अगति रहती है उसका वणेन १०८-१११ 
प्राणाग्नि होम का विधान ओर मुद्राका वणन ६44. 
प्राणाग्निहोत्र विधि का माहास्म्य ९१९६ ९. 
प्राणाग्निहोत्र के बाद जल पीने का नियम १२५-१२७ 
प्राणायाम कौ विधि जानने का माहात्म्य मौर गृहपत्नी के 

लिए भोजन विधि १२८-१३८ 

षोडश संस्कार मारह्धिकिवणेनम्‌ 
सायं सन्ध्या विधि ओौर कुष्ठ स्तरा गय करके शयन विधि १३६९-१४० 
स्त्री के साथ संगम, योनि शुद्धि ओर गर्भाधान विवरण १४१-१४२ 
ब्राह्म सुहृत मे उठकर सूर्योदय से पूवे सन्ध्या विधिका वणेन १४४-१४५ 
प्रातःकाल सन्ध्या करवे से मद्यपान तथा चूत कादोषद्ूर १४द 
सूर्योदय के पहले सन्घ्या का विधान १४७ 
सीमन्त, अन्नप्राशन, जातकमं, निष्क्रमण चूडाकमं आदि संस्कारों 

का विधान १४८-१५१ 


ब्रह्चयं वणेनस्‌ : ~६य ` 
उपनयन का समय, विधान जर ब्रह्माचारी को भिक्षाधन तथा 
किससे भिक्षा लेवे उसका सविस्तार वणन १५२-१८३ 
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गृहस्थाश्रमे पुत्र वर्णनम्‌ : ७७१ 
पुत्र को परिभाषा, पत्र पुन्नाम नरकसे पिताको वचाता है अतः 
वह्‌ पुत्र कहा गयादहै) इसलिए पत्र का संस्कार करना उप 


का कतव्य माना गयाहै १८४ 
पुत्र यदि धम॑ज्ञहोतो पिताको स्वगं गतिहोतीतै, १८१५-१९२ 
पूत्र का गयामे पिताका श्राद्ध १६३ 


पुत्र का कतव्य ओर उसका लक्षण यथा-- 
जीवतो वाक्यकरणात्‌ & याह भूरि भोजनात्‌ । 
गाथां पिण्डदानाच्च त्रिभिः पृज्स्य पृच्रता ॥ 
अर्थात्‌ ये तीन लक्षण जिसमे हैँ उसी में पुत्रत्व ह । जीते जी पिता 
कौ आज्ञा पालने, श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन कराने वाला 


ओर गया में पिण्ड देने वाला १६४-१६९६ 
पिताके लिए वृषोत्सगं १६७-१९८ 
साध्वी स्त्री का लक्षण तथा सास शवसमुर की सेवा करे १६६ 
सन्तानोत्पत्ति--पृत्र ओर पत्री समान २०० 

आचार उण नम्‌ : ७७३ 
४० संस्कार, सदाचार की प्रशंसा हीनाचार की निन्दा २० १-२०७ 
मनुष्य को विद्या पढना, शास्त्र पढना, सदाचार पर नतिभरदै। 
आचारहीन मनुष्य कोई कमं मे सफल नहीं होता है २०८-२११ 
शोच वणनम्‌ : ७७४ 
शौचाचार भावशुद्धि के सम्बन्ध २१२-२१६ 
स्त्रियों मे स्मण करने वाले वित्तपरायण, मिथ्यावादी, हसक की 

शुद्धि केभी नहीं होती है २१७ 

प्रतिग्रह (दान) वणनम्‌ : ७७५ 
मखं को दान देने से दान का फल नहीं होतादहै २१८-२२१ 
दान लेने वाला मृखं ओर दाता भी नरक में जातादहै ९ ९५ ९९ 
दानपात्र (९. 


हाथी, घोडे ओर नवश्राद्ध का दान लेने वाला हजार वषं तक नकं 
मे रहता दै २२६-२३१ 
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विष्ण की प्रतिमा, पृथिवी, सूरयै कौ प्रतिमा तथा गाय यहु सत्तात्र 
कोदेनेसे दाता को तीन लोक काफल होता है २३२ 


भोजन दान के समय पर चरित्रवान का सत्कार करना तथा 


अनाचारी पुरुषों को बिलकुल वाजित का विधान २३२३-२ ३७ 
दही, द्ध, घी, गंध, पृष्पादि जो अपने को देवे (प्रत्याख्येयं न 

कहिचित्‌) उपे वापस नहीं करना २३८ 
जो ब्राह्मण सदाचारी दान केने योग्य है ओर वह दान लेवे तो उसे. 

स्वगं काफल होता है २२६-२४० 
दान देने के सम्बन्ध कौ बातों का विवरण २४१-२४८ 


स्थाञ्य वणनम्‌ : ७७८ 


आचार का वर्णन, गृहस्थ के कतव्य अर भोज्य अभोज्य की विधि २४६९-२७६ 


भोजन में निषेध वस्तु २७७-२८२ 
जिनका अन खाना निषेध है उनका वणेन २८३-२६९२ 
इष्टका यन्न जोकि द्विजातियों को करने चाहिए दशं, पौणेमास्य 

ओर चातुमस्यि यज्ञो का विधान २६३-२६६ 
स्नातक की परिभाषा २६७ 
सोम याग ओर इष्टका पशु यज्ञ का माहात्म्य २९८-३०३ 
श्रद्धा से दान का माहात्म्य ३०४-३०५ 


जो जिसका अन्न खाताहै वरा दी उसका मन होता है । ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैष्य ओौर शृद्रादि वणं के अन्न की शुद्ध भणुद्धको 
सूची बताई है। जिनसे भिक्षा नहीं लेनी है उनकाभी 


निदेश है २०६-३१२ 
रजस्वलास्त्री ष्टुभा हुभा अन्न, कृत्ते ओर कवे के जूठे अन्न 
तथा जो अन्त अग्राह्य हैँ २१३-२१९६ 


जो अन्त अभोज्य होने पर भी ग्राह्य है उसको विशेष सूप से वर्णन ३१७ 
| अभक्ष्य वणनम्‌ : ७८५ 

जिन शाके को नहीं खाना चाहिये उनके नाम वताये हँ ३२०-३२२ 

अति संकट पर अर्थात्‌ प्राण जने पर जो अभक्ष्य है उनका वर्णन ३२३-३२४ 


वृहूद पाराशर स्मृति ५७ 


जो गृहुस्थी मांस नहीं खाता है उसको स्वगंलोक की प्राप्ति बताई 
गई है । जहां पर मासि खनि का नियम बतायाभी है उसकी 
निवृत्ति--उसको न खाने से महाफल बताया है २५-३३२१ 
शुद्धि वणनम्‌ : ७८६ 


शुद्धि का विधान ओर कौन कौन वस्तु शुद्ध होती है इसका वर्णन ३३२-३४० 
बड़े के मुख सेजोदूध भिर जाता है उसको शुद्ध बताया है 


तथा अन्यान्य शृद्धियां बताई हँ २३४१-२ ४४ 

जो चीज शुद्ध हैँ उनका वणन, स्त्री के शुद्धं होने का वणन ३.४५ 
अनध्याय बणेनम्‌ : ७८य 

अनध्याय अर्थात्‌ जिस समय वेद नहीं पढना चाहिए २१५४-२ ६६ 

अनध्याय मे वेदाध्ययन निष्फल होता है २ ६.७-३७० 

स्वर हीन वेद पठने का पाप ओर वज्ररूप फल बताया है ३७ १-२३७२ 


“ये स्वाध्यायमधीयीरम्ननध्यायेषु लोभतः । 
वज्‌ स्पेण ते मन्त्रास्तेषां देह व्यवस्थिताः'” ॥ 
मनुष्यों को किससे साथ कंसा व्यवहार, करना, ` ३७३-३७६ 
मनुष्यों को आचार का पालन करनेसे यश ओर धन की प्राप्ति 
है। आयु, प्रजा, लक्ष्मी ओर संसार में सम्मान का मूल 


भाचारहीहै ३७७-३८० 
७. श्राद्ध वणेनम्‌ : ७६१ 

श्राद्ध के समय कौन-कौन हैँ उनका निदेश १-४ 
श्राद्ध मे जिनको निमन्त्रण देना निषिद्ध है ५-१४ 
` श्राद्ध मे जिनको निमन्त्रण देना चाहिए १५-२६ 
श्राद्ध में जो ब्राह्मण भोजन करते हँ उनके यम नियम बताए गए है २७-३२ 
श्राद्ध में पत्रावली | २३३-द४ 

निधन पुरुष जिनके पास श्राद्ध करने की सामग्री नहीं है उनका 
पितृ्छण से क्षमा याचना | ३४-२७ 


जो इतना भी न क्र सके वह्‌ पितु-हुत्यारा कहा जाता हँ २८-३६ 


भत  वृहृद पाराशर स्मृति 


कौन किसका श्राद्ध कर सकता है इसका निणेय है, जसे; 

अपुत्रकौस्त्रीभी पति का, इष्ट परिजन अपने मित्रों का, 

लडकी का लडका अर्थात्‌ दौहित्र भी श्राद्ध कर सकताहै। 

एकोटिष्ट श्राद्ध पृत्रही अपने पिता ओर पितामह का कर 

सकता है ४०-६१ 
श्राद्ध में शुद्रान्न का निषेध ओौरस्त्री को भोजन करना निषेध ६२-८३ 
एकोटिष्ट श्राद्ध का विधान तथा किस किस कालमेंश्राद्ध करना 

चाहिए उन कालों का वर्णन --कुतुप, (मध्याह्न) रोहिणी, 


संक्रान्ति, अमावस्या, व्यतीपात आदि ८४-१०१ 
मलमासमें भी श्राद्ध ओर नित्य श्राद्ध का वणेन १०२-१०५ 
श्राद्ध की तिथि का निर्णय, सगोत्र ब्राह्मण को श्राद्ध मे भोजन 

कराने का निषेध १०६-११६ 


वृद्धि श्राद्ध (नान्दीमुख) शुभ कायं में जो पितरों काश्राद्ध होता 
है उनके उपयुक्त जो पात्रहै उनका निणेय, वट वृक्ष को 
लकड़ी जौर बिल्वपत्र के पत्ते पर भोजन करने का तषेध ११७-१२० 


श्राद्ध मे कौन पुष्प किसको चडढाने अथवा नहीं चढनि चाहिए १२३-१२७ 


गुग्गुल की धूप को श्राद्ध मे निषेध बताया है १२८-१२६ 
श्राद्ध में तिलक कंसे लगाना चाहिए १२३०-१३१ 
श्राद्ध में केसा वस्त्र देने का नि्णंयदहै १३२ 
श्राद्ध मे देण रीति तथा कूल रीति का पालन १२३३-१३४ 
सपिषण्डी श्राद्धका विवरण ओर अग्निमेजले हए, सापसे कटे हए 

की श्राद्ध क्रिया बताईहै १२३५-१४६ 


नान्दीमुख श्राद्ध में कौन देवतां पूजे जते हैँ भौर उसमें दीप दानादि 

केसे होता है ! नान्दीमुख श्राद्ध का विशेष वणन कियारहै १४६-१७२ 
श्राद्ध के भेद भौर श्राद्ध कौ विधियां, स्त्रीका पति के साथ तथा 

किसस्त्री का पृथक्‌ श्राद्ध होता है उसका वणेन कियाहै। 

चतुदेशीमे जो एकोटिष्ट श्राद्धहोता है उसका वणन ओर 

प्रतिलोम के लडकोंको श्राद्धका अधिकार नहीं उसका 


वृहुद पाराशर स्मृति ५६ 


वर्णन तथा नायायणबली, जो अपमृल्यु से मरतेर्हैजेसेपेडसे 
गिरकरे; नदी मे डबकर इत्यादि इनकी नारायणबलीका 
विधान कहा है । अपने पतिकेसाथनजो स्त्रीमरतीहि उस 
के श्रद्धका वणेन, श्रद्धमेजो जौ विधान करने हैँ उनका 
पूरा वणेन, श्राद्ध के सम्बन्ध मे जितनी बातोंकी जानकारी 
चाहिए उन सबका वणेन इस अध्याय मे स्षविस्तर्‌ दिखाया 
गयाहै १७३-३९६ 


ठ. शुद्धि वणनम्‌: ८२६ 
सूतक ओर अशौच का निणेय मतक बच्चे के जन्महोनेसेजो ष्टूत 


होती है उसे कहते हँ । अशौच मृत्यु की टत को कहते हँ १.९ 
किसको कितने दिन का सुतक पातक लगता है उसका विचार २-२५ 
अनाथ मनुष्य की क्रिया करने से अनन्त फल २६-२७ 


गभेपात का सूतक जितने महीने का गभं हो उतने दिनके सूतक 

का निणेय, अग्नि, अद्खार, विदेश आदि मेँजो मर जाते हैँ 

उनका सद्यः शौच अर्थात्‌ तत्काल स्नान कररनेसे णद्धि कही 

गई है। जित बच्वोंको दांत नहीं निके है भौर जो जन्मते 

ही मर गरहः उका सदयः शौव कहा है। इनका अगि 

संस्कार आदि कुछ नहींहोता) कितीके घरमे विवाह 

उत्सव आदिहो ओर यदि वहां अशौचदहो जाए तो उसका 

जो पहले किए हुए दानादि सत्कमे अशुद्ध नहीं होतेह २८-५० 
जिन-जिन पर सूतके नहीं लगता तथा जिस दशा पर सूतक पातक 

नहीं लगता उनका बणेन किया गयाहै % १-६० 


प्रायश्चित्त वणनम्‌ : ८३५ 
पापों का क्षालनत करते के लिये प्रायश्चित्तो का माहात्म्य ओर्‌ 


कतंग्य बताया | ६१-७० 
प्रायर्चित्त विधान करने वाली सभा का संगठन ७ १-७७ 
महापापी के प्रायश्चित ७८-१०७ 


शराब पीने का प्रायस्चित | १०८-११० 


६०  वृहृद पाराशर स्मृति 


स्वणं की चोरी का प्रायश्विते १११-११३ 
मातुगासी का प्रायश्चित ११४-११५ 
जिन पापों मे चाद्धायण व्रत किया जाता है उनका वर्णेन आयाहै 

तथा महापात्तकियों का प्रायश्चित्त बताया है ११६-१४० 
गोवध के प्रायश्चत्तों कानिणेय मौरगौकेमरने के अलग-अलग 

कारणों पर सिन्त-भिन्न प्रकार के प्रायस््ित्त । १४१-१७१ 
हाथी, घोडा, बैल, गधा इनक्री हत्या पर शुद्धि का वणेन आया है १७२-१७ 
हंस, कौञ, गीधः; बन्दर आदि के बध का प्रायश्चित्त १७१५- १७८ 
तोता, मैना, चिडी इनके वध करने का प्रायश्चित्त १७६९-१८० 
बाज, चील के मारने का प्रायश्चित्त १८१ 


मंड़क, गीदड, शाखामुग (बंदर) महिष, ऊट आदि जंगली जानवरों 
के मारने का प्रायश्चित्त | १८२-१८७ 


अभक्ष्य के खाने का प्रायश्चित्त ओर रजस्वला. स्त्रीकेष्छये हुए 


खाने का प्रायश्चित्त १८८-१६१ 
दांतों के अन्दर गथा हु उच्छिष्ठावशेष को खाने का तथा अपना 

ही ज्‌ृढा जल पीने का प्रायश्चित्त | १९२ 
जिस जल में कपडे धये जाते हैँ उसे पीने का प्रायस्चित्त १९६३२-१९४ 
वेष्या, नट कौ स्त्री, धोबी की स्त्री आदि के सहवास के पापों का 

प्रायश्चित्त १९५-२०० 
कसाई के हाथ का मांस खनि का प्रायश्चित्त २० १-२०२ 
जिनके घर का अन्न नहीं खाना चाहिए जसे वेष्या दिके घर 

खाने का प्रायश्चित्त कहा दै २०३-२०८ 
बाएं हाथ से भोजन करने का दोष २०६९-२११ 
बाएं हाथ से भोजन करना सुरा तुल्य बताया है २१२-२१३ 
चान्द्रायणं ओर पादङृच्छ त्रेत का विधान २१४-२१५ 


वेश्याओं के साथ रहने वाला जो अज्ञात कुलशील हो ओर चाण्डाल 
नौकर रखने वाले को पुनः संस्कार का निणेय दिया दहै २१६९-२२१ 


वृहूद पाराशर स्मृति ६१ 


अभक्ष्य भक्षण अपेय पान (जिसका छृजआ पानी नहीं पीना उसके 


पीने) करने पर प्रायश्चित्त २२२-२३० 
रजस्वला के सम्पकसे शुद्धि का विधान  २२३१-२४२ 
धोबी के स्पशं से शुद्धिका विधान २४३ 
वणेक्रम से (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रादि) रजस्वला स्रियो के 

गमन करने पर प्रायश्चित्त २४४-२५३ 
अन्त्यज स्त्री के गमन से प्रायश्चित्त २५४ 
गुरुपत्नी आदि के गमन का पाप भौर उसके प्रायश्चित्त २५५-६३ 
रजस्वला कै ये हुए अन्न खाने का प्रायश्चित्त २६४-२६६ 
पापों के प्रायश्चित्तो का विस्तार पूरवंक वणेन किया गयाहै २६७-२७५ 
दुःस्वप्न देखने ओौर हजामत (क्षौर) करने पर स्नान की विधि २७९६ 
सूअर: कृत्ता आदि के छूने पर शुद्धि २७७-२७६ 
कन्या कुमारी को कोर कुत्ता यदि चाटले तो उसकी शुद्धि जिधर 

सूयं जा रहाहो उधर देखनेसेहो जाती है २८०-२८१ 
कई कुत्ता किसी को काटलेवे तो उसकी शुद्धि की विधि २८२२८२४ 
गुरु को तू" बोलना ओौर मपने से बड़ों को हूहूः बोलना इस पाप 

की शुद्धि बताईदहै २८१ 
विवादमेस्त्रीसे जीतकर ओौरस्त्री को मारना उसका प्रायश्चित्त २८६-२८७ 
प्रेत को देखकर स्नान से शुद्धि २८८-२६द 
१०८ बार गायत्री मंत्र जपने से शुद्धि वर्णेन २६४-२६५ 
मृहसेभिरेहृएकोफिरखाने तो उसकी शुद्धि २६६-२६८ 
कहीं जल पर पेशाब आदि के छीटे पड़ जायं तो उसकी शुद्धि २६९-३०० 
नीच पापी पतित के साथ बात करने के पापसे शुद्धि २३० १-३०४ 


घर में मक्वियों कं आने से, बच्चों, स्त्रियों ओर वृद्धो कं बोलने 
से यदि थूक के छठीटेपड़जाये तो कोई दोष नहीं होता है ३०५-३१० 
जो पलास वृक्ष भौर शीशम के वृक्ष की दन्तधावन करतादहै भौर 
नाई के देखे हृए खाने का दोष गाय कं दशन से मिट जाताहै २११ 
जिनकेष्छूने से पिरमें जल स्पशं करने से शुद्धि ओर जिनके स्पशं 
करने सेस्नान करना उनका अलग-अलग विवरण आयाह ३१२२३२२ 
> 
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जिनका अन्न नहीं खाना चाहिए उनका वणन ३२३-३२६ 
नाई जो अपने यह नौकर हौ उसका अन्न लेने मे दोष नहीं ओर 

तेल या घृत से बनीं हई चीज बसी होने पर भी दूषित नहीं 

होती ३२७ 
आपत्तिकालं में छतत का दोष नहीं होता है ३२८-३३० 
जो वस्तु म्लेच्छ के वतन मेँ रहने पर भी अपवित्र नहीं होती, जैसे 

घी, तेल, कच्चा मासि, शहद, फल-फूल इत्यादि उनका वर्णन ३२१-३३५ 
किस धातु के बतंन की किससे शुद्धि होती है उसका वर्णन आया 

है । आत्मा की शुद्धि सत्य व्यवहार ओर सत्य भाषणसेही 

होगी प्रायर्चित्त आदि से नहीं । सडक का कीचड़, नाव ओर 

रस्ति मे घास इत्यादिये वायु ओर नक्षत्ोंसेही शुध हौ 

जाते है । २३६-२३४२ 

६. ब्रतोपवासविधि बणनम्‌ : ८६२ 

चान्द्रायण व्रत, जसे शुक्लपक्ष में एक भ्रास की वृद्धि ओर्‌ कृष्णपक्ष 

मे एक-एक ग्रास का हस इसको एेन्दव व्रत कहते है । इस 

प्रकार विभिन्न चान्द्रायण त्रत कहे गये हँ । जैसे शिश चान्द्रा 

यण ओर यति चान्द्रायण आदि १-८ 
कृच्छं व्रत, तप्त कच्छ, सातिपन, महाक्षातिपन, प्राजापत्यक्रच्छ, 

पशुकृच्छ, पणंकरच्छ., दिग्य सांतपन, पादकच्छ., अतिकृच्छ,, 


कृच्छातिकृच्छ भौर परातिवृत सौम्य कच्छ ६-२१ 
बरह्मकूचं का विधान, पंचगव्य बनाने का मंत्र गौर उनकी विधि २२-३२ 
ब्रह्मकूचं के महात्म्य ३३-२५ 


उपवास से पापों को शुद्धि ओौर जितने चान्द्रायणं त्रत वणेन किये 
गये ह इनके मनुष्य स्वेच्छासे भी करे तो जन्म-नन्मान्तर के 


पाप दूर होकर आत्मशुद्धि होती है २६-४३ 
१०. सवंडान दिधि दणनम्‌ : ८६६ 
व्यास तथा वशिष्ठजी ने जो दान विधि बताई है उसका फल १-२ 


दान का माहात्म्य, पृथक्‌-पृथक्‌ दान करने का विषरण जैसे अन्नदान, 
जलदान, गृहदान, बैलदान, गोदान, तिलधेनु, घृतधेनु, जलधेनु, 


वृहद पाराशर स्मृति ६२ 


हेमधेनु, गजदान, अश्वदान, कृष्णाजिन दान, सुखासन (पालकी) 


दान आदि २-६ 
भूमिदान, तुलादान, धातुदान, विद्यादान, प्राणदान, अभयदान ओर 

अन्नदान १०-१७ 
अपूप (मालपुए) के दान का उल्लेख है पृथक्‌-पृथक्‌ दान के प्रकार 

ओर उनकी महिमा १ ८-२४ 


गोदान का माहात्म्य, गोदान की विधि ओर बैल के दान की विधि २५-४० 
उभयमुखी (जो गाय बच्चे को उत्पन्न कररहीहु) उसदशा में 


गोदान की विधि ओर उसका माहात्म्य ४१-४१्‌ 
तिलधेनु दान विधि भौर माहात्म्य तथा विशेष सामग्री का वर्णेन ४६-७० 
घृतधेनु की विधि एवं उसकी सामग्री ओर उसके फल का वर्णेन ७१-८६ 
जलधेनु विधि ओौर उसके फल ८७-१०३ 


हेमधेनु, स्वणं की धेनू बनाने का प्रकार पूजाविधि ओौर दानविधि 
तथा दान के माहात्म्य का उल्लेख है। स्वणंधेनु की रचना 
किस प्रकार करनी ओर क्या-क्या रत्न उसके किस-किंस अंग- 


प्रत्यंग मे लगाने चाहिए उसका वर्णेन १०४-१२१ 
कृष्णम्‌गचमं के दान का विधान वंसाखी पूर्णिमा ओौर कातिक की 

पणिमा को जो दान किया जाय उसका माहात्म्य १२२-१४२ 
मागं दान कौ विधि १४२-१४६ 


हूयगज दान विधि वणेनम्‌ : ८८१ 
सुखासन दान, रथदान, हस्तीदान अश्वदान एवं उसका अलंकार 


ओर उस्षकी दान विधि १५०-१६९ 
कन्यादान का माहात्म्य १७०-१७१ 
पूत्रदान का माहात्म्य १७२-१७३ 


भूमिदान वणनम्‌ : ८३ 
भूमिदान का माहात्म्य, सव दानो से श्रेष्ठ भूमिदान बताया हे) 
भूमिदान करने वाला सब पापो से मुक्त हौ अनन्त काल तक | 
स्वगेमे रहता १७४-२० ० 


६४ वृहृद पाराशर स्मृति 


स्वणं मौर चांदी की तुला दान, गुड की तुला, लवण की तुला 
दानजो स्वरीकरेतो पावंतीके समान सौभाग्यवती रहेगी 
तथा पुरुप करे तो प्र्ुस्न के समान तेजस्वी होगा । 


दन विधि वणेनम्‌ : ८८७ | 
ब्राह्मण को वस्वराशूपण दान का माहात्म्य, बड़े-बड़े रत्नो के दान 

का माहात्म्य, स्व्णं तुला दान करने मेँ भगवान विष्णु क 

पजन का विधान, चांदी दान का माहात्म्य, माणिक्य के तुला 

दान का माहात्म्य, घृत, भोजन की चीज, तेल, पान आदि 

वस्तुभों का पृथक्‌-पृथक्‌ दान माहात्म्य । फ़ल, गुड, अन्न, 

मकान पलंग दान आदि का माहात्म्य २० १-२३३ 
विद्यादान दणेनम्‌ : ठ८ठ 


विद्यादान का माहात्म्य भौर विर््याथियों को भोजन, वस्त्रदेने का 


माहात्म्य ! सव दानो से अधिक विद्यादान बताया है २३४-२४१ 
मौषधि दान ओौर अस्पताल (ओौषधालय) खोलने का माहात्म्य 
ओर दया दान ररर 


तिथिदान विधि व्णेनम्‌ : ८६० 
भगवान विष्णु का पूजन पौर्णमासी मे करने का माहात्म्य २५९-२६० 
चैत्र शुक्ला द्वादशी को वस्त्रदानं का माहात्म्य भौर छाता, जृता 
दान करने का माहात्म्य } आषादठमे दीप दानः; श्रावणमे वस्त्र 
दान; भाद्रपद गोदान; आश्विन मे घोडा दान, कातिकमे 
वस्त दान, मागेशीषं मे लवण दान, पौषे धान का दान, 
फाल्गून में इत्र दान, मास विशेष मे अलग-भलग दान 
बताए हैँ  २६१-२७८ 
दान त्याज्यकाल वणनम्‌ : ८६३ 
अशौच सूतक मे दान देना लेना निषेध, रात्रि मे दान निषेध, भौर 
रात्रिमे विद्यादान, अभय दान; भतिथि सत्कार हो सकता 
अभय दान हर समय हो सक्ताहै, दूसरे का दान अशौच 
सूतके में लेना निषे | | २७८-२८२ 


बृहद पाराशर स्मृति | ६५ 


दानलेने ओर देने कौ शास्त्रोक्त विधि का वर्णन  २८३-२८६९ 

सत्पात्र को दान देना चाहिए परोक्ष दान के महान्‌ पुण्य २९०.३०० 
दानाथं गौलक्षण वणनम्‌ : ८९५ 

गोदान का वर्णन, कैसी गौ दान के लिए हनी चाहिए ३० १-३०६ 

दानमे तौल वर्णन, ओौरगौ का दान अक्षय फल २०७-२३१२ 

१६ प्रकार के वृथा दान २१४-३२३ 


दानग्राह्य पुरुषलक्षण वणनम्‌ : ८९७ 
दातव्य वस्तु के दान का माहत्म्य, किसको केसा दानदेनाव 
लेना, उसकौ विधि, अन्य दान की विधि, प्रतिग्रह लेने पर 
विशेष विधि, अश्व दान का विशेष विधान, अश्व दान लेने 


की विधि ३२४-२३४१ 
मास, पक्ष, तिथि विशेषण दान महुरव वणेनम्‌ : ८९्य 
श्रावण शुक्ला द्वादशौ को गोदान का माहात्म्य । २४६ 
पौष शूक्ला द्वादशी को घृतधेनु का विधान २४४ 
माघ शुक्ला दादणी को तिलधैनु का विधान २४५ 
ज्येष्ठ शुक्ला द्वादशी को जलधेनु का विधान २४६ 
काल, पात्र, देशम दान का माहात्म्य २४७-२३४६९ 
ग्रहण काल में दिया हुआ दान अक्षय होताहै २५०-३५२ 
वैशाख, आषा, कतिक, फाल्गुन की पूणिमा को दान का माहात्म्य ३५३-३५४ 
तुला संक्रान्ति, मेष संक्रान्ति में प्रयाग में दान का माहात्म्य २५५ 
भिथून कल्या, धनु, मीन संक्रान्तिमे भास्कर तीथंमेंदानका 
माहात्म्य ३५६-३५८ 
अक्षय दान का माहात्म्य ३५६९ 
सूये, ब्रह्मा आदि देवो के मन्दिरं का निर्माण तथा जीर्णोद्धार 
विधि २६०-३६८ 
क्प तडागादि कोति महत्ववणंनम्‌ : ९०१ 
कूप बावड़ी तालाब आदि बनाने का माहारम्य २३९६-३ 


पीपल, उदुम्बर, वट, आम, जामुन, निम्ब, खजूर, नारियल आदि 
भिन्त-भिन्न जाति के वृक्ष लगाने का माहात्म्य ३७५-३७८ 


९६ वृहृद पाराशर स्मृति 


"अश्वत्थमेकं पिचुमन्दमेकं भ्यग्रोधमेक दश चिचिणीश्च । 
षट्‌ चम्पकं तालशतत्रयं च पञ्चाख्वृक्षं नरकं न पश्येत्‌" ॥ 


इतमे वृक्षो को लगने से नरक में नहीं जति ह । लगाये हुए वृक्षौ 


के फल पक्षी जितने दिन खाते है उतने दिन स्वगं मे रहते है ३७६-३०८२ 


जितने फल के वृक्ष लगाता है उतने दिन तक स्वगं मे रहता है 
विभिन्न प्रकार के वृक्ष ओर पुष्पवाटिकाय अपने हाथमे लगाने से 
स्वगं गति का माहात्म्य है 
११. विनायकशान्तिविधि वणनम्‌ : ६०३ 
शास्ति प्रकरण यथा -विनायक शान्तिका प्रकरण दहै जब तक 
विनायक शान्ति नहीं होती तज तक ये लिखित दुःस्वप्न दशंन 
होते ह यथा रात्रि में निशाचर, जलावगाहुन इत्यादि 
इसके बाद उसके स्नान का वणेन 
हवने का विधान 
भगवती पावती का स्तवन मन्त्र 
आचाय दक्षिणा इत्यादि 
ग्रहुणान्तिविधि वणनम्‌ : ९०६ 
ग्रहुशान्ति--ग्रहुमण्डप, ग्रहों के जप मन्त, ग्रहों का पूजोक्चार, 
ग्रहूदान आदि नवग्रह का पूजन एवं माहात्म्य 
अद्भत शान्ति वणनम्‌ : ९११ 
घर के उपद्रवे, एवं चेती मे अपाय यथा सरसोंके वृक्षम तिल 
एवं जल मे अग्नि, ईधन इत्यादि, गाय, बल के एब्द से बोले, 
कौवे गृहमे जाने लगे, दिनिमें तारे दिखना, मकान पर गृद्ध 
इत्यादि का बैठना, एेसे एेसे उपद्रवं कौ शान्ति एवं उपचार 
रद्रयुजाविधि वणनम्‌ : ६१४ 
सुद्रकी पूजा का विधान मौर उसके मंत्र 
रुद्रशान्ति वणनम्‌ : ९१९ 
रुद्र शान्ति का सम्पूणं विधान वतायादहै। रद्र शान्तिसे आयु 
तथा कीति बहती है उपद्रवो कौ शान्ति होती है । मृत्युञ्जय 
का हुवन बिल्वपत्र से 


२८६३ 


२८६ 


१-८ 
६-२१ 
९९८९५ 
२६९-२३० 
३ १-३३ 


२४-८५ 


८६-१०६ 


१०७-१५८ 


१५९-२०२ 


वृहृद पाराशर स्मृति स 


तडामाडि विधि वणेनम्‌ : ६२३ 
तडाग, कृप, वापी, इनकी प्रतिष्ठा का विधान । उपर्युक्त दूषित 
होने पर इनकी शुद्धि का विधान ओर माहात्म्य २०३-२४० 
होमविधि वणनम्‌ : ६२७ 
लक्ष होम, कोटि होम की विधि इन दोनों मे कितने ब्राह्मण ओर 
कसा कुण्ड इनका वर्णन तथा लक्ष भौर कोटि होम का आहव- 
नीयद्रव्य, अभिषेक मन्त्र, अभिषेक विधान, आचाय ऋत्विक्‌ 
इनकी दक्षिणा का विधान ओौर इसका माहात्म्य । सब प्रकार 
की आपत्तियों को दुर करने वाला ओर राष्ट्‌ के सव उपद्रवों 
कोदूर करने वालाहोताह २४१-२६९९६ 
पुत्राथे पुरुषसूक्त विधान वर्णनम्‌ : ९३२ 
जिस स्त्री के सन्तान न हौ अथवा मृतवत्सा हौ उसको सन्तति के 
लिए त्रैमासिक यज्ञ जो कि शुक्ल पक्ष में अच्छ दिन पर 
दम्पति द्वारा उपवास कर पुत्र कामनाके लिए किया जाता 
है उसकी विधि एवं मन्व २९७-३१३ 
शान्ति विधि वणनम्‌ : ६३४ | 
प्रत्येक ग्रह्‌ के मंत्र एवं ऋषि पूजन विधान, वैदिक सूक्तों का वणेन ३१४-३४७ 
१२. राजधमं वर्णनम्‌ : ६३८ 
राजा को देवता के समान बताया गया दहै १५-२२ 
राजा को प्रजाकौी रक्षा का विधान तथा राजा को राज्य प॑चालन 
के लिए षडगुण, सन्धि, विग्रह्‌, यान, असन, संश्रय, द्वेधीकरण 
तथा रहस्यं कौ रक्षा तथा अपने समीप कंसे पुरुषों को रखना 


इसका वर्णन २४-३६ 
राजा को जहां तक हौ लडाई नहीं करनी चाहिए क्योकि युद्धसे 

सवेनाश होता दै २७-४१ 
जव युद्ध सेन बचे उस समय व्यूह्‌ रचना आदि का वणेन ४४-६६ 


पुरुषार्थे ओर भाग्य दोनों को समान दृष्टिकोण रखकर कायं करना 
चाहिए । ६५७-७१ 


६८ वृहद पाराशर स्मृति 


सांसारिक एेश्वयं को विनाशवान समञ्चकर उसमें आस्थान करे । 
भाग्य ओर पुरुषां के सम्बन्ध मे विवेचना की गई है । दुष्टों 
को दण्डसे दमन करना, राजा को प्रसन्नमू्ति रहना चाहिए 
क्योकि राजा सब देवताओं के अंशसे बना हुआ ७२-६१५ 
वानप्रस्थ भिक्षा धमं वर्णनम्‌ : ६४७ 
वानप्रस्थी के नियम तथा उसके कतेव्यों का बण न आया हैं । वान- 
स्थ को अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राजा को कहना चाहिए 
वानप्रस्थी को यज्ञ आदि कमं करने का विधान भौर उसको 
भिक्षा लाकर आठ ग्रास खाने का नियम ९६६-१२० 
वेदान्त शास्त्र को पढुकर यज्ञविधि को समाप्त कर संन्यासमे जाने 
का नियम एवं संन्यासी के धमे, दिन चर्या आदि का वणेन तथा 
उसको निभंयता, निर्मोह, निरहंकार, निरीह होकर ब्रह्मे 
अपनी अत्मा को लीन करना १२१-१४४ 
चतु्णामाश्चमाणां मेदवणनम्‌ : ६५१ 
ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी ओौर संन्यासी के भेद बताए । ब्रह्म 
चारी के भेद प्राजापत्य, नैष्ठिक इत्यादि गृहस्थ के चार भेद- 
शालीन यायावर इत्यादि, वानप्रस्थ के भेद-वेखानस, उदुम्बर 
इत्यादि, सन्यासी के भेद - हस, परमहंस, दण्डी इत्यादि तथा 
उनके धर्मो का निदेश १४५- १७४ 
योग वणनम्‌ : ६५४ 
गभं में देहरचना ओर उससे वैराग्य, यहु बताया है कि आत्मा देह्‌ 
से भिन्न है । अनेक प्रकारके कर्मोँका वणन दिखलायाहै 
किं कर्मं के अनुसार देह बनती है । शब्द ब्रह्म कावणन ओर 
प्राण, योग सिद्धि, दीर्घायु का वणेन । प्राणायाम का वर्णन, 
पुरक, रेचक, कुम्भक ओर प्रत्याहार के अभ्यास का वणेन, 
अगति, वायु जल के संयोग से शुद्धि १७५-२४२ 
प्रणवध्यान, घ्यानयोग, योगाभ्यास वर्णनम्‌ : ९६१ 
ज्ञान योग ओर परम मुक्ति का वणेन, भगवान का ध्यान एवं 
प्रणव का ध्यान जानना भौर उसमें भविति का वणेन, ध्यान के 


वृहुद पाराशर स्मृति ६६ 


प्रकार-किस स्वरूपम तथा किस जन्ममें किस देवता का 

ध्यान करना इत्यादि क्रा वणेन । मृत्यु के अनन्तर जीव की 

दो मागं को गति का वर्णेन, एक धुम मागे दसरा प्रकाश 

(अचि) मागं । एकमसेब्रह्यकी प्राप्ति ओौरएकमसेस्वगे की 

प्राप्ति । ब्रह्मयोग की प्राप्ति के साधन का वणेन 

ब्रह्म का अभ्यास, ध्यान ओौर प्रत्याहार का वणेन तथा 

यह्‌ बताया है कि “मृत्युकाले मतिर्यस्यात्तां गतियाति मानवः'"। 

इसलिए ममूक्षु को नित्य एेसा अभ्यास करना चाहिए जिससे 

अन्त समय ब्रह ज्ञान का अभ्यास बना रहे। २४३-२७ 


लघुहार)त स्मति 


१. वर्णाश्चमधमवर्भनम्‌ : &७४ 


ऋषिगणों का हारीत ऋषिसे सम्बाद-ऋषियोंने वर्णाश्रम धमं 
तथा योगशास्त्र हारीत से पृछा जिसके जानने से मनुष्य 
जन्ममरण रूप बन्धन को तोड़कर संसारसे मुक्त हो जाय । 
दस अध्याय के नवम्‌ श्लोकस हारीतने सृष्टिका वर्णन 
किया, भगवान शेषशायी समद्र मे शयनकर रहै थे उस 
समय ज्रहया की उत्पत्ति से प्रारम्भे कर जगत की उत्पत्ति तक 
वणेन किया । श्लोक तेरईस में लिखादहैजो धर्मेशास्वन जाने 
उसको दान नदेना । सक्षेपमें ब्रह्मण का धमं इस अध्याय 
मे कहा गया है १-२३ 
२. चतुवणनिं धमंवणनम्‌ : €७७ 
क्षत्रिय तथा ्वंण्य का धमे बताया गयादहै। क्षत्रिय का धमं प्रजा- 
पालन, दान देना, अपनी “ममे ही रति रखना, नीतिशास् 
मे कुशलता ओर मेल करना तथा लड़ना इसके तत्व को 
जाने । वैश्य का धमं है गोरक्षा, कृषि ओौर वाणिज्य । मनुष्य 
को स्वदार निरते रहना चाहि्यि १-१५ 


२. ब्रह्यचर्थाश्चम धमं वर्णनम्‌ : ६७९ 
उपनयन संस्कार के बाद विधिपूवंक अध्ययन करना भौर अध्ययन 
विधि के विरुद्ध करना निष्फल बताया गयादहै १-४ 
ब्रह्मचारी के नियम एवं नष्ठिक ब्रह्मचारी को विवाह करना ओर 
सन्यास करने का निषेध बताया गया है । इस प्रकार ब्रह्मचारी 
के धमं का वणेन बताया गया है ५-१४ 


 लघुहारीते स्मृति ७१ 


४. गृहस्थाश्रम धमवणनम्‌ : ६८१ 

वेदाध्ययन के अनन्तर ब्राह्यविवाह्‌ विधि से विवाह १-२ 
प्रातःकाल उठकर दन्तधावन का विधान ओौर दन्तधावन की लकड़ी 

तथा मन्त्रों से स्नान, प्रातःकाल जब सुये लाल-लाल दिखाई 

पडताहै उस समय मन्देह्‌ नामक राक्षसीं के साथ सू्यका 

युद्ध होता है अतः प्रातःकाल गायत्री मंत्रसे सूयं को अघ्येदान 

देना लिखा है । मरीचि आदि क्षि ओर सनकादि यो्गियों 

तेभी प्रातःकाल सू्ेको अध्यंदान देना बतामाहै। जौ 

मनुष्य अध्येदान नहीं करतादहै वह्‌ नरकमेजाताहै ४-१६ 
स्नान करने की विधि ओर स्नान करने के मत्र १७-३२३ 
पानी तीन चुल्ल पीना ओर पानी को अञ्जली भर सिर पर 

डालना । कुशाको हाथमे लेकर पूवक आर मुख करके 

प्रोक्षण करे २४२८ 
प्राणायाम भौर गायत्री के मन्त्र जपने की विधि । जप के मन्त्र का 

उच्चारण करने का विधान । जप के तीन मुख्यभद वाचिक, 

उपांशु अर मानस । जप करने से दैवता प्रसन्न होते हं यह्‌ 

बताया गयादहै। जो नित्य गायत्री का जप करता है वहु पापों 

से चछृट जाता है । गायत्री जय करने के बाद सूं को पुष्पा 

जलि दे ओर सूयं की प्रदक्षिणा कर नमस्कार केरे पश्चात्‌ 


तीथं के जलसे तपण केरे २६-५० 
ब्रह्मयज्ञ के मंत्रों का वणेन । ५१-१५४ 
अतिथि पूजन ओर वैफ्वदेव की विधि ५५-६२ 


पहले भूवासिनी स्वी ओर कमारी को भोजन करावे फिर बालक 
ओर वृद्धं को भोजन करावे तब गृहस्थी भोजन केरे । भोजन 
से पूवं अन्न को हाथ जोड ओर पूवं या उत्तर की ओर मुख 
करके पहले “श्राणाय स्वाहा" इत्यादि मन्त्रो से पांच आहुति 
देवे तब आचमन कर लेवे इसके बाद मौन पूवक स्वादिष्ट 
भोजन करे | ६२-६४ 


७२ लघृहारीत स्मृति 


भोजन करने के अनन्तर दिन मे कोई इतिहास, पुराण आदिक 
पुस्तके पठनी चाहिये 
प्रातःकाल एवं सायंकाल केवल दो समयदही गृहुस्थौ को भोजन 
करना चाहिये ओर बीचमें कुछ नहीं खाना चाहिये 
अनध्याय काल (वह्‌ दिन जिनमें पुस्तकों को नहीं पढना) का वर्णेन 
गृहुस्थी को सुवर्णं गौ एवं पृथिवी का दान करना चाहिये 
५. वानप्रस्याश्वम धरममवणनम : ६८८ 
वानप्रस्थ आधम के नियम बताये हँ जोकि अन्य धमम॑शास्त्रोमें 
समान रूपसे बताए गएदहै 
६. सन्याश्रम धमवणेनम्‌ : ६८९ 
वानप्रस्थ के बाद संन्यास मे जाना चाहिए ओर संन्यासमेजाने के 
वाद लडकी के साथ भी स्ह की बातें न करे 
संन्यासी को दंड, कौपीन तथा खडाऊ आदि धारण करने का नियम 
संन्यासी को भिक्षाके नियम ओौर धातुके पात्रमें खाने का दोष 
संन्यासी को सन्ध्या जप का विधान, भगवान का ध्यान जीव मात्र 
पर समदृष्टि रखने का आदेण | 
७. योगवणनम्‌ : ९६९२ 
वर्णाश्रम धमं कहकर ज्सिसे मोक्षहौो ओर पाप नाशहोएेसे 
योगाभ्यास की क्रिया रोज कनी चाहिए 
प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा ओर ध्यान बतला कर सम्पूणं 
प्राणियों के हूदय में जो भगवान है उनका ध्यान करना लिखा 
है । जिस प्रकार बिना घोड़ंके रथ नहीं चल सकता उसी 
प्रकार बिना तपस्या के केवल विद्यासरे गान्ति नहीं होती दहै) 
विद्या ओर तपस्यासेयोगमें तत्पर होकर सूक्ष्म ओर स्थूल दोनों 
देह को छोडकर मुक्ति कोप्राप्तहौोजातादहै। हारीत ऋषि 
कहते हैँ कि मैने संक्षपसे ४ वणं एवं ४ आश्वमोंकेधमे इस 
उहेश्य से बताए हैँ कि मनुष्य अपने वणे ओौर आश्म के धमं 
पालनसे भगवान मधुसूदन का पूजन कर रवंष्णव पदको 
पटूुच जाताहै 
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वृद्ध हारोत स्मृति 
१- पञ्चसंस्कार प्रतिपादनवणनम्‌ : ६९ 
राजा अम्बरीष हारीत ऋषिके आश्रमम गए । वहां जाकर 
हारीत से परम धमे, वर्णाश्रम ध्म, स्त्रियोका धमं तथा 

राजाओं के लिए मोक्ष मागं पृछा 

उपर्युक्त प्रष्न के उत्तरम हारीत ने कहा कि मुध्धेजो ब्रह्माजी ने 
बताया वह्‌ मै आपको कहता हं । नारायण वासदेव विष्णु- 
भगवान सुष्टिके विधाता हँ अतः उन भगवनका दास 
होना ही सबसे बडा धमं है 

मै विष्णु का दास हूं यही भावना चित्तम रखना) नारायण के 
जो दास नहीं होतेहवे जीतेजी चाण्डालो जाते । 
इसलिए अपने को भगवान का दास समञ्नकर जप पूजादि 
करे, नारायणका मनसे ध्यान कर उनका संकीतेन करे 
भौर शंख, चक्र, ऊधेपंड धारण करे यह दास के चिह्र । 
जो वैष्णव शंख, चक्र धारण करतादहै वही पूज्यटहै ओर 
वही धन्यै 


१-६ 


७-१६ 


१७-३६ 


२. वेष्णवानाम्‌ पुण्ड नाम, मंत्र तया पञ्पसस्कारवणेनम्‌ : ६९७ 


पंच संस्कार शंखचक्र चिल धारण उधंपुण्डादि की विधि, वष्णव 
सम्प्रदाय कौ दीक्षा, उसका माहात्म्य, वैष्णव सम्प्रदाय की 
बालक की पंच संस्कार विधि बताई गईहै 
३. भगवन्‌ मत्रविधान वणनम्‌ : १०१२ 
अम्बरीष राजा ने हारीत कऋषिसे वेष्णव मन्त्रों का माहात्म्य 
तथा विधि पूष्ठी; इसके उत्तरम हारीतने बड़े विचार के 
साथ पंचविश्ति अक्षर का मन्त्र, अष्टाक्षर मंत्र, दादशाक्षर 


७४ वृद्धहा रीत स्मृति 


मंत्र, हयग्रीव मंत्र तथा षोडशाक्षर मंत्र भादि अनेकं वैष्णव 
मंत्रों का उद्धरण, उनके विनियोग, न्यास ध्यान, जप विधि, 
णंख, चक्र पूजन ओर भगवान विष्ण. के पुजन आदिका 
सुन्दर वर्णन कियाद १-२९२ 
४. प्राप्तकाल भगवत्‌ समाराधन विधिवण नम्‌ : १०५० 
प्रातःकाल उठने का विधान, शौचसे निवृत्त ह वैष्णव धमं के 
अनुसार तुलसी जौर आंवले की मिटटी को अपने बदन पर 


लगाकर भाजन करने ओौर स्नान करने का विधान तथा मतो 


का विधान बताया है १-४६ 
विष्णु का पुजन ओर विष्णु को कौन-कौन पुष्प चढ़ाने चाहिए एवं 
षडक्षर मंत्र का विधान ४७-१४० 


प्राप्तकाल भगवत्‌ समाराधन विधौ कृषिवणेनम्‌ १०६५ 

पुराणों का पाठ, वंष्णव पूजा का विधान, तामस देवताओं का 

वर्णेन ओौर्‌ द्रव्य शुद्धि का वणेन आयाहै । बेती करना, पशु 

का पालन करना सबके लिए समान धमे बताया है । चोरी 
करना, परस्त्री हरण, हिसा सवके लिए पाप है १४१-१७४ 

प्राप्तकाल भगवत समाराधन विधौ राजध्मबणनम्‌ : १०६७ 

राजधमं का वणेन, दण्डनीति विधान-- प्रायः वही है जो याज्ञवक्य 

मे है । इसमें विशेषता यहु है कि धमेच्युत को सहूख् दण्ड 

विधान बतायाडहै ।स्त्रीके साथ व्यभिचार करने वालिका 
अंगच्छेदन , सवेस्वहुरण ओर देश निष्कासन बताया है १७५-२१३ 

युद्ध का वणेन ओौर युद्ध में राज्य जीतकर उसे अपने आधीन कर 

राज्य समपित कर देना इसकी बड़ी प्रशसा की गईहि एवं 

विजय की हुई भूमि सत्पात्र को देनी चाहिए । सत्पात्र के 
लक्षण-तपस्या ओर विद्या की सम्पन्नता है २१४-२२३ 

राज्यशासन का विधान, कर लगाना, याचित, अनाहित ओर ऋण- 

दान देने का विधान, पूचको पिताकाक्रण देना, स्त्री धन 

की रक्षा, पतित्रता स्त्री का पालन, व्यभिचारिणी को पति 

के धनकाभोगन मिलनेका वर्णन ओर बारह प्रकारके 


वृद्धहारीत स्मृति ७५ 


पुत्ोकावणन इस तरह संक्षेप मे राजधमं ओौर भागवत 
धमे की जिज्ञासा लिखीहै २२४-२६५ 


५. भगवन्नित्यनेमित्तिक समाराधन विधिवणनम्‌ : १०७५ 

राजा अम्बरीषने मनु, भृगु, वशिष्ठ, मारीचि. दक्ष, अद्किरा, पलः, 

पुलस्त्य, अत्रि इनको जगत्‌ गुर कहकर प्रणाम किया ओर 

वह्‌ परमधर्मं पूषा जिसे संसार के बन्धनसे छुटकारा हो १-६ 
उत्तर में परमधमं इस प्रकार बतायाः-- भगवान वासुदेव मे भक्ति 

ओर उनके नाम का जप, भगवान को उदहे्य कर त्रतादि 

स्वदारमें प्रीति दूसरी स्त्रीमें लगनन हो. अदिसा भौर 

भगवान का दास होकर रहना आदि । मेरा स्वामी भगवान 

है ओर मै उनका दास हूं यह्‌ धारणा रखे। यही भगवत्‌ 

प्राप्तिका मागं दहै ओर इसके अतिरिक्त सव नरक का मागं 

बताया हि १९०-१६ 
वैष्णव धमं का माहात्म्य ओर अपने को भगवान का दास समन्षना १७-४० 
तप्त शंख चक्र का चि जिन पर लगाया गया उन ब्रह्मचारी, 

गृहुस्थी, वानप्रस्थी ओर यतियो का नित्य कमं ओर वर्णा 

चार, पूजन, जप, उपासना का विधान ४१-२४६ 
यति एवं वानप्रस्थ का रहन-सहन तथा मन से अष्टोत्तर षट्‌ मंत्र 

का जप, उनका धमे, सन्ध्या का विधान, वेष्वदेव ओौर भूत- 

बलि का विधान, दिनचर्या संस्कार तथा पूत्रोत्पत्ति का विधान २४७-३०२ 
वैष्णवों को प्रातःकाल में स्नान कर लक्ष्मीनारायण के पूजन की 

विधि बताई दहै । भगवान को पायस चहाकर पृष्पाञ्जलि 

देकर दादशाक्षर जप करते का विधान आया है ३०२३-३ १३ 
मन्दिर में जाकर पूजन ओर द्वादशाक्षर मन्त्र से पृष्पाञ्जली देना ३१४-३२७ 
वैशाख, श्रावण, कातिक, माघ, इन मासो मेँ जिस प्रकार भगवान 

विष्ण. का पुजन तथा विष्णु कं उत्सवो का वणन आयाहै 

भौर पुराण पाठ आदि भगवान के पूजन कीर्तन के अनेक 

प्रकार कं विधान बताये हैँ ३२८-५६२ 
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९. भगवतः यात्रोत्सवणंनम्‌ : ११२७ 
भगवान के महोत्सव कौ विधियां जो कि अपने आचार के अनु- 
सार की जाती हँ जिनसे अनावृष्टि आदि उत्पात तथा महा- 
रोग दूर होते टँ । संवत्सर प्रति संवत्सर या प्रति ऋतुमें 
महोत्सव करने का विधान, इन महोत्सवो में मण्डप के सजने 
की विधि ओर नगर कीतेन यज्ञ॒ आदि को विधि, किस दशा 
मे किस सूक्त का पाठ करना बताया गयाहै । भगवान को 
नीराजन कर श्यामे सुलाना उसके मंत्र, विस्तार से 
बृहत्पूजन कौ विधि, श्राद्ध कोव्णंन ओर श्राद्ध करने पर 
नारायणबलि का विधान १-१५१५ 


सात्विक, राजसिक, तामसिक प्रकृति का वणेन ओर पाप कं अनु- 
सारनरक की गति ओर उन नरको के नाम १५६-१७१ 
महापातकादि प्रायरिचत्त वणं नम्‌ ११४२ 
पापों का व्ण॑न | | | १७२ 
महापाप जिनका किं अग्नि में जलने के अतिरिक्त ओर कोई प्राय- 
श्चित्त नहीं । द्वादशाक्षर मंत्रके जपसे पापोका नाश ओर 
शुद्धि | | १७३-२४५ 
रहस्य प्राथस्चित्तचण नम्‌ ११५३ 
सम्पूणं प्रकार के पापों की गणना बतला कर उनका प्रायश्ित, 
ब्रत, जप, दान आदि बतायाहै । इसी प्रकार गृष्तपापोंसे 


छुटकारा जिस तरह हो सके उनका प्रायश्चित्त ओर दान तथा 
भगवान का मन्त्र जप आदि २४६-२३५० 


महापापादि प्रायर्चित्त प्रकरण वणनम्‌ ११९० 
रजस्वला के स्पश से लेकर बड़े-बड़े पापों कौ निवृत्ति के लिए वापी 


कूप, तडाग, वृक्ष लगाने का माहात्म्य ओर वैकुण्ठनाथ विष्णु 
भगवान के पुजन का माहात्म्य ३५१-४४६ 


वृद्ध हारीत स्मृति ७७ 


७ नानाविधोत्सव विधानवणेनम्‌ : ११६६ 
नारायण इष्टी, वासुदेव इष्टी, गारुड इष्टी, वैष्णवी इष्टी, वैयुही 
इष्टी, वेभवी इष्टी पाद्म इष्टी, पवमानिका इष्टी ओर 
इनके मन्त्र तथा यज्ञ पुरुष, द्रव्य यज्ञ, तपोयज्ञ, योगयज्ञ, 
स्वाध्याय, ज्ञान यन्न, यज्ञ की वेदी बनाना उनके मन्त्र आदि 
के वणेन | १-६६ 


कृष्ण पक्ष की एकादशी में उपवास, ब्रत, रात्रि जागरण मौर 

दादशी को द्वादशाक्षर मंत्र का जप, भगवान्‌ का पूजन, देव- 

धियो के तर्पण का विधान बतायाहै ७०-६० 
वैष्णवी इष्टी (यज्ञ) का विधान, उनके मन्त्र, उनकी सामग्री 

ओर वंष्णव गायत्रीकाजपवबतायाहै ६१-१०५ 
शुक्लपक्च की द्वादशी, संक्रान्ति ओौर ग्रहण के समय संकरषेणादि कौ 

मूति, वासुदेव की सूति का पूजन भौर किस प्रकार किस 

देवता की मृति बनाना तथा पूजन यह्‌ वंष्णवी यज्ञ जो विष्णु 

भक्त न करे उसको पाप । इसमे कहां पर किस देवता की 

स्थापना करनी चाहिए । शुक्लपक्ष की शुक्रवारीय द्वादशी को 

पाद्मी इष्टी, इसमे भगवान का उत्सव ओर उसका माहा- 

त्म्य, जलशायी भगवान्‌ का पूजन ओौर इनके मन्व हैँ । दोल- 

यात्रा उत्सव काव्णनहै। भगवान क्रा विशेष प्रकारसे 


पुजन, भोग भौर कीतेन, रथयात्रा का वणेन आयादहै १०६-२२६ 
८. विष्ण्‌ पुजा विधिवणं नम्‌ : १२०१ 
विष्ण्‌. की पूजाकी विधि वेद के मन्त्रों से बताई गई १-९० 


पौराणिक तथा स्मृति के मन्त्रौ से भगवान्‌ विष्णु का पूजन ओौर नवधा 
भविति का वर्णन, ध्यान जप, मन्त्र जप का वणेन तप्तचक्रांक धारण 
का माहात्म्य ओौर वैष्णव धमं वालों की प्रशस्ति बताई है । 
''दानं इमः तपः शौचं आजव शान्तिरेव च 
आनुशंसं सतां संग पारमंकान्त्य हेतवः । 
वेष्णवः प्ररमेकान्तो नेतरो वष्णवःस्मृतः ॥ 
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पूजा का माहात्म्य अर भिन्त-सिन्त प्रकारसे जो भगवान्‌ विष्णु 
की पूजा उत्सव यज्ञ दान बताये ह, इन सबका तात्पयं यह है 
कि भक्त पर विष्णु भगवान्‌ कीष्पा हो जाय जिस पर 
दैष्णव संस्कारों से विष्णु भगवान्‌ की कृपाया आशौर्वादहौ 
जाता है उनका जीवन-चरित् ठेसा होता है--दान करना, 
दम इद्धं का दमन, तप तपस्या, शौच पतिव्रता, आजव 
सरलता, शान्ति क्षमा, आनुशंसं सत्य वचन सज्जनो कासंग 
परमेकान्त मे रहना से वैष्णव के चि है ९१-३५१ 

बृहत्‌ हा रीत स्मृति म स्मति-प्रतिपाद्च आचारः;व्यवहार प्रायश्चित्त 
के समुचित निय के अतिरक्त वैष्णवाचार, वेष्णवौपासना 
विष्णु इष्टी, विष्णु पूजन साग सावरणः; वैष्णव पूजा उत्सवः; 
रथयात्रा एकादश्यादि व्रतोद्यापन; मण्डप-र्चना आदिका 
सुचार विधान निरूपण कियादहै। 


| 


स्मृति संदर्थ 
तीय माग 


याललवत्क्य स्मृति 


याज्ञवल्क्य स्मृतिमें तीन अध्यायं । प्रथमाध्याय मे संस्कार 
आश्म, ग्रह शान्ति आदि, ह्ितीयाध्याय मे राजधमं, व्रतधमे 
राजसभा, वादिप्रतिवादि का निणैय, व्यवहार के भेद, गृहस्थ 
धमं, दण्दनीति, दायभाग आदि, तृतीयाध्याय में सूतक, अशौच, 
पाप, पापों का प्रायश्चित्त, वानप्रस्थ भौर संन्यासके धर्मोका 


वणेन है । 

१. आचाराध्यायः--उपोद्चात प्रकरण वणनम्‌ : १२३५ 
उसदेश का वर्णन जहां वर्णश्चिम धमं का विधानहै १-२ 
धमं का लक्षण, धर्मशास्त्र प्रणेता मनु आदि बीस धममशास्तर प्रणे- 

ताओंके नाम ओर धमे की परिभाषा ३-६ 


ब्रह्मचारिप्रकरण वणंनम्‌ : १२३६ 
चार वणं जिनके संस्कार गभधिन से अन्तिम दाह संस्कारतकहोतेटैँ १० 
संस्कारो के नाम तथा किख समय में कौन-कौन संस्कार करने चाहिए ११-१५ 
शौचाचार, ब्रह्मचारी के नियम, गुरु आचाये की पूजा, वेदाध्ययन 
काल, गायत्री मन्त्र जप, नित्यकमं, उपनयन काल की परा- 
काष्ठा, काल निकलने से ब्रात्यता आ जाती है अर्थात्‌ संस्कार 


हीन हो जाता है | १६-२३६ 
बरह्मचारो को यज्ञ, हवन, पितरो का तर्पण ओौर नैष्ठिकि ब्रह्मचारी 
को आजीवन गूरु के पास रहने का विधान ४०-५१ 


विवाह प्रकरण वण नम्‌ : १२४० 
ब्रहमचयं के बाद विवाह करनेकी भाज्ञा भौर कन्यातथावरके 
लक्षण | ५२-५६ 
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राहु, आषं दैव, धर्म, राक्षस, पशाच, बासुर भौर गान्धर्वे आठ 
प्रकार के विवाहं का वर्णन । कन्या के देने वाले पिता पिता- 
मह्‌ श्राता ओर माततानदहयोतो कन्या कास्वयेवरकरने का 
अधिकार है। जो मनुष्य कन्या के दोषों को छिपाकर विचाह्‌ 
करे उसको दंड का विधान 

कन्या देने का जिनको अधिकार है ऋतुकाल के पहले यदि कन्या 
कोनदेतो प्राता पिता को भ्रूणहत्या का पाप 

विनादोषके क्न्याके वत्यागनेमे दंड ओर पत्ति को छोडकर 
अपनी कामना के लिए दूसरे के पासं जाती है उसे पुंश्चली 
कहते दै । क्षेत्रज पुत्र किस विधि से उत्पन्न कराया जातादहै 
इसका वणेन 

व्यभिचार करने वालीस्त्रीको दंड का विधान 

स्त्रीको चन्द्रमा गन्धर्वादिकों ने पवित्र बताया दहै 

पति ओर पत्नी का परस्पर व्यवहार ओर जिन आचरणोंसेस्त्री 
की कीति होती दै उनका वर्णन 

ऋतुकाल के अनन्तर पत्रोत्पत्ति का समय ओर पुरुष को अपने 
चरित्र की रक्षा एवं स्त्रियों का सम्मान करनेका धमं 

स्त्री को सास इ्वयुर का अभिवादन तथा पति के परदेश गमन पर 

रहन सहन के नियम 

स््रीकी रक्षा कमारी कालमें पिता, विवाह होने पर पति भौर 
वृद्धावस्था में पुत्र करे स्वतन्त्र न षोड दे 

स्त्री को पति प्रिय रहने का माहात्म्य ओर सवर्णास्वीके होने पर 
उसके स्ाथदही धमेकाम करने का निदेश किया गयाहै। 
सवर्णास्त्रीसे जो पुत्र उत्पन्न होता हं उसी को पुत्र कहते हैँ 

वणंजातिविवेकवणेनम्‌ : १२४३ 
अनुलोम ओर प्रतिलोम जो सन्तान होती हौ उनकी संज्ञा 
गृहस्थधमप्रकरण वणनम्‌ : १२४४ 
स्नान, तपण, सन्ध्या, अतिथि सत्कार का वर्णन 


६५-६६ 

७१ 
७२-७य 
७९-८२ 
८द्‌-८४ 

=५ 
८६-६० 
९१.६६ 


€७-१०७ 
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गृहस्थी को अतिथि सत्कार सबसे बड़ा यज्ञ बताया हं १०८-११४. 
आचरण, सभ्यता ओर ब्राह्मण क्षत्रिय आदि जातियों के कमं ११५.१२१ 
अहिसा सत्यमस्तेयं रोच मिद्दिय निग्रहः । 
दानं दया दमः शान्ति सवषां श्मसाधनम्‌ ॥ 
किसी की हिसा न करना, सत्य कहना, क्रिसी का द्रव्यन चुराना, 
पवित्र रहना, अपनी इद्ियों पर नियन्त्रण रखना, दान देना, 
सब्र जीवों पर दया करना, मन को दमन करना, क्षमा करना 


ये मनुष्य मात्र के धमं हँ १२९२ 

यज्ञ करने का विधान १२३-१३० 
स्नातकधमप्रकरणवणनम्‌ : १२४७ 

ब्रह्मचारी के निव्य नैमित्तिक कर्मोँका वणेन १३१-१४२ 

उपाककं ओौर उत्सगं का समय विधान तथा ३७ अनध्याय के काल १४३-१५१ 

बरह्मचारी ओर गृहस्थी के विशेष धमं १५२-१५५ 

गृहुस्थियो को जिन मनुष्यो से मिलजुल कर रहना चाहिये १५६-१६८ 


सदाचार ओर जिनका अन्न नहीं खाना चाहिए उनका निदेश १५९-१६५ 
भक्ष्य(भक्षयप्रकरणवणेनम्‌ : १२५० 


निषिद्ध भोजन कौ गणना १६९६-१७९६ 
मास के सम्बन्ध मे विचार ओर मासन खाने का माहात्म्य १७७-१८१ 
द्रन्यशृद्धिप्रकरणवर्णनम्‌ : १२५२ 
यज्ञ पात्रादि कौ शुद्धि किस चीज से किसकी शुद्धि होती हैं १८२-१८६ 
शुद्धि का वणन, जल , स्थान पक्के मकान कौ णुद्धि आदि १८७-१९८ 
दानप्रकरणवणनम्‌ : ६२५३ 
ब्राहमण की प्रशंसा ओर पात्र का लक्षण १६६-२०० 
गौ, परथिवी, हिरण्य आदि का दान } अपात्रकोदेने में दोष २० १-२०२ 


गोदान का फल, गोदान की विधि भौर गोदान का माहात्म्य २०३-२०८ 
प्रथिवी, दीपक, सवारी, धान्य, पादुका, छत्र ओर धूप आदि दान 

का माहात्म्य । जो ब्राह्मण दान लेनेमें समं है वहु नलेवे 

तो उसे बडा पुण्य होताहै २०६-२१२ 
कुशा, शाक, दूध, दही ओौर पुष्प यह्‌ कोई अपने को अपण करे तो 

वापस नहीं करना चाहिए २१२३-२१४ 
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धाद्धप्रकरणवणंनष्‌ : १२५५ 
पुण्यकाल का वणेन, जैसे -भमावस्या व्यतिपात तथा चन्र सूयं 
ग्रहण, इनमें श्राद्ध करने का माहात्म्य तथा कैन ब्राह्मण श्राद्ध 
में पूजा योग्य हैँ ओर कौन निन्दित हैँ इसका विवरण २१५-२२७ 
श्राद्ध की विधि तथा श्राद्ध की सामग्री श्राद्ध के पहले दिन ब्राह्मणों 
को निमंत्रण देना, किन-किन मन्त्रो से पितरों का पूजन तथा 
किन मन्तं मे वैश्वदेव का पूजन करना | २२८-२५० 
एकोदिष्ट श्राद्ध, तीथं श्राद्ध आओौर काम्य श्राद्ध का विधान २५१-२७० 
विनायकाडिकल्यप्रकरणव्णनम्‌ : १२६० 
गणनायक की शान्ति ओर जिस पर उनका दोष हो उसके लक्षण । 
गणनायक के रुष्ट होने पर मनुष्य विक्षिप्त हो जातादहै। 
यदि कन्या पर रुष्ट होता है तो उसका विवाह नहीं होता 


ओर यदि होता है तो सन्ताम नहीं होती है २७ १-२.७६ 
विनायक की शान्ति तथा अभिषेक भौर हुवन एवं शान्ति के अव- 
सानम गौरी का पुजन २७७-२६२ 


ग्रहशान्तिप्रकरणवणेनम्‌ : १२६२ 
नवग्रह की शान्ति, ग्रहो के मन्त्र, उनका दान भौर जप 
ग्रहाधीना तरेन््ाणामुच्छयाः पत्तनानि च । 
भव भावौ च जगतस्तस्मात्‌ पुज्यतमाः स्मतः ॥ 
सर्थात्‌ राजां की उन्नति तथा अवनति, संसार की भावना ओर 
अभावना सब प्रहुचक्रों पर निभेर रहता है । अतः प्रहु शास्ति 
करनी चाहिए ग्रह किस धातु का बनाना चादहिएयहभी 
बताया गयाहै २६३-३०८ 
राजधमं प्रकरण वर्णनम्‌ : १२६३ 
शासक राजा के लक्षण भौर उसकी योग्यता  ३०९-३११ 
राजाके कसे मत्री ओर पुरोहितो, ज्योतिषियों को रखना, उनके 
लक्षण । दुगे रचना किस प्रकार करनी चाहिए । अन्त में प्रजा 
को अभय देना यह्‌ राजा का परम धमं बतलाया ग्याहै ३०६-३२३ 
राजा की दिनचर्या का वणेन 
अन्यायेन नृपो राष्ट्रात्‌ स्वकोशं योऽभिवद्धेयेत्‌ । 
सोऽचिराद्विगतश्रौको नाशमेति सबान्धवः ॥ 
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अर्थात्‌ जो राजा अन्यायसे राष्ट का रुपया अपने खजाने मे जमा 
करता है वह्‌ राजा बहुत जल्दी सपरिवार नष्ट्हो जाता है । ३२४-३४३ 
साम, दाम, दण्ड, भेद कहूं पर प्रयोग करने चाहिये उनका वणन । 
दूसरे के राष्टरमें कव घुसना उसकी परिस्थिति का वर्णन ३४४-३४८ 
राजधमं मे यह बताया ह कि पुरूषाथं ओर भाग्य दोनों को तराज्‌ 
मे तौलकर रसे एक से काम नहीं चलता ३४९-३५१ 
राजाको मित्र बनाना सबसे वड़ा लाभहै २३५२-३ ५३ 
दण्ड का विधान--वाग्‌ दण्ड, धन दण्ड, वधदण्ड ओर धिकृ्दण्डये 
चार प्रकारके दण्डं । अपराध देशकाल को देखकर इन 
दण्डो की व्यवस्था करे २५४-३६९८ 
२. व्यवहार ध्यायः 
सामाल्यन्याय प्रकरणम्‌ --१२९६६ 
साजा को व्यवहार देखने की योग्यत्ता ओौर अपने साथ सभासदों 
क नियोग तथा उनकी योग्यता । व्यवहार की परिभाषा-- 
स्मृत्याचार व्यपेतेन मा्ेणाध्षितः परः| 
भावेदयति चेद्राज्ञ व्यवहारपदं हि तत ॥। 
अर्थात्‌ आचार भौर नियम विरुद्ध जो किसीकोतंग करे उस पर 
राजा कै पास जो आत्रेदन किया जाता है उसको व्यवहार 
कहते दै 9 
व्यवहार के चार वाद हँ । जैसे-- आवेदन (दरखास्त), प्रत्यर्थी के 
सामने तेख, सम्पूणं कायं का वर्णेन, प्रत्यर्थी के उत्तर, इकरार | 
लिखना (ब्ूढा होने पर दण्ड होगा) | ` भ्र-८ 
जिस पर एक अभियोग हभ है उसका फैसला नहीं होने तक | 
दुसरा अभियोग नहीं लगाया जातादहै। चोरी मारपीटका 
मभियोग उसी समय लगाया जाताहै। दोनों से जमानत 
लेनी चाहिए । क्ष ठे मुकदमे में दुगुना दण्ड लगाना चाहिए  ६-१२ 
क्ल ठे बनावटी गवाहू कौ पहचान १३-१५ 
दोनो पक्न के साक्षी होने पर पहले वादी कं साक्षी लेने चाहिये । 
जब वादी का पक्ष गिर जाय तब प्रतिवादी भपने पक्षको 
साक्षी से पृष्ट करे इत्यादि । यदिज्ञला मुक्दमाहोतो उसे 
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प्रत्यक्ष प्रमाणो से शुद्ध कर लेवे । जहा दो स्मृतियों मे विरोध 
हौ बहुं व्यवहार से निणंय करना । अथंशास्त्र ओर धर्मशास्त्र 
के भिलनेमें विरोध आ जाय वहां धममशास्त्र को ऊचा स्थान 
देना चाहिए 
प्रमाण तीन प्रकारके होते है लेव (लिखित), भोग (कन्जा), 
साक्षी (गवाह), इन तीन प्रमाणो को न होने पर दित्य (ईश्वर 
को पुकार केर) शपथ करते हैँ 
बीस वषं तक भरुमि किसी के प्रास रह्‌ जायया दस वषं तक धन 
किसी कं पास रह जाय भौर उसका मालिक कषन कहेतो 
व्यवहार का समय चला जाता है, किन्तु यह्‌ नियम धरोहर, 
सीमा, जड ओर बालक के धन पर लाग्‌ नहीं होगा 
आगम (भुक्ति) भोग (कम्जा) के सभ्वन्ध में निर्णय 
राजा इनके निणेय के लिए एक सभा वनवि ओर बल से एवं 
किसी उपाधिसेजो व्यवहार किया गया है उसको वापस 
करदेवे 
निधि (गडा हृजा धन) का निर्णय 
ऋणादान प्रकरणम्‌ : १८५५. 
ऋण (कर्जा) की वृद्धिका दर भौर किसको किर्का ५" ` 


भौर नहीं देना इसका निणेय-- स्त्री केवल्ञ पति. ध 
ऋण किया हैउसको देगी ओरबाकीको नदीं । 2, रा 
तक हो सकता दहै, पशु कौ संतति तथा धान दिय" . , ६ 
काव्णेन है । जव चूकाने पर धनीननलेवेत। ७१ ।९५१५ 
वृद्धि नहीं होगी 


उपनिधि प्रकरण वणनम्‌ : १२७५ 
निक्षेप (धरोहर) वणेन 
सक्षोप्रकरणविधिवण नम्‌ : १२७६ 
साक्षी का प्रकरण-साक्षी कौन होना चाहिए ओर साक्षी के 
लक्षण, कूट (जाली) साक्षियों का वणन 
लिखित प्रकरणम्‌ : १२७८ 
लेख मरे गवाह होना चाहिए तथा सम्वत्‌, महीना ओर दिनभी 
होना चाहिए, लेख की समाप्ति मेऋण लेने वाला अपना 


१९५५ 


१ 


२२-२५ 
२६-३० 


३१-३२ 
२२-२७ 


२८-६१्‌ 


९६६-६८ 


६९-८५ 
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हस्ताक्षर कर दे एवं अपना तथा अपने पिता कानाम लिख 
दे । लेख बिना सक्षीकेभीहौो सक्ताहैजो अपने हाथसे 
लिखा हृआहौी किन्तु वह बलपूवंक लिखाया हुञानहौ। 
रुपया जितना देता जाए उस कागज के पीले लिखता जाय । 
घन चक जनेपर उमर कागज कोड देवेया साक्षी कफे 
सामने ऋणीकोौ वापसषदेदं ८६-९६ 


दिव्य प्रकरणम्‌*** १२७६ 

जब कोई साक्षी आदि प्रमाणन मिले तब दिव्य कराया जातादहै। 
दिव्य कितने प्रकार कं होते है - 

१-- तुला, २- अग्नि, २-जल, ४-विष, ५--कोश। ये 
दिव्य बड़ मामलोमे क्यिजते है छोटे व्यवहार मे नहीं । 
१ तुला -तराज्‌ बनाकर तोलाजातादहै जो तोलने पर ऊपर 
या नीचे जाता है उप्तकी विधि पुस्तक मेँ लिखी है। 
२ अग्नि--लोहे के गोले को गरम कर दोनों हाथों में लेकर 
चलनाहोतादहै जो शुद्ध हो उप्तके हृष्य नहीं जलतेर्है। 
२ जल-- नाभी मात्र गहरे जलमें तीर डालकर धुलाना 
पड़ता है! ४ विष ~ शुद्ध को खिलाने पर उसे जहुर नहीं 
लगता । ५ कोश- किसी देवता का जल पिलाने से उसको 
अगर चोदह्‌ दिनों तके अनिष्ट नहीं हा तो शुद्ध समज्ञा 


जातादहे। ९७-११५ 
दायविभाग प्रकरणम्‌ १२८९१ 
पिता को अपनी इच्छा से विभाजन करने का अधिकार दहै ११६-११०८ 
पिताक बाद भाई अपने आप विभाग किस प्रकारसे करे ओर 
जो धन अविभाज्य है उसका वणेन ११६-१२१ 


भार्यो का बटवारा ओर भाईयों के लड़कों का विभाग उसके 

पिताकेनाम से होगा । जिन-जिन भार्यो का संस्कार नहीं 

ह॒भा उनका पैतृक धन से संस्कार भौर निर्वाहु--बहुनों को 

अपने हिस्से से चौथाई देकर विवाह कर १२२-१२७ 
जाति विभागमे बरटवारा १२८-१३० 
बारह प्रकार के प्रौं का वणेन १२३१-१३५ 
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दासी पत्र काहूक ओर अपुत्र के धन विभागका नियम १३९-१३९ 
वानप्रस्थ, संन्यासी ओर आचायंके धन का विभाग १४० 
समश्युष्टि (मिले हुए) भाईयों का विभाग भौर उन लड़कोंका 
वणंन जिनको पिता की जायदाद में भाग नहीं मिलताहै) 
जिनको भागं न मिला उनके लड़कों ओौरस्त्रीको मिल सकता है १४१-१४३ 
स्त्री धन कौ परिभाषा १४६-९५१ 
जो पेतुक धन को छिपा दे उनका निणेय १५२ 
सोमाविवादप्रकरणवणनम्‌ - १२८५ 
सीमा विभाग -गव की, खेतकी सीमाके विभागमेंवनमें 
रहूनै वाले ग्वाले, खेती करने वाले इनसे सीमा के 
सम्बन्ध मेँ पूष्ठना चाहिये । पुल, खाई या खम्भेसे 
सीमाका चि बतलाना चाहिए । सीमा के सम्बन्ध 
मे ञ्चठ बोलनेवाले कौ कड़े दण्ड का विधान कहा है । 
दूसरे की जमीन पर कृंआतालाब बनाना उसमें 
जिसकी भूमिदहै उसीकाया राजा काअधिकार रहेगा १५३-१६१ 
स्वामिपालदिवादप्रकरणवणेनम्‌-- १२८६ 
दूसरे के खेत में भैस, गाय, बकरी चरानेमें जितना वे हानि करे 
उसका दूना दिलाना चाह्यि बजर भूमि परभी गधा, ऊंट 
आदि को चराने पर वहां जितना घासरपेदा हो सक्ताहै 
उतना उनके स्वामियोसेहानिरूपमें लिया जाना चाहिय । 
ग्वालों को फटकारना भौर उनकं स्वामियों को प्रायः दण्ड 
देना । सड़क गाव की बंजर जगहोंमे चराने में कोई दोष 
नहीं दै । सांड वगैरह को छोड देना चाहिए । गायोंको 
चराने वाला ग्वाला जिसके घर से जित्तनी गाय ले जाय 
उसकी उतनी ही सायंकाल लौटा देवे । जिस ग्वाले को वेतन 
दिया जाताहै अगर अपनी गलतीसे किसी पशु को नष्ट 
करवादेतो मूल्य उससे लिया जाय । प्रत्येक गांव में गोचर 
भूमि रक्खी जाय | १६२-१७० 
| अस्वामिविक्रयप्रकर णवणेनम्‌--१२८७ 
खरीद भौर अस्वामी विक्रय- लेने वाले को चीज कादोषन 
बतला कर जो बेचा जाय उसे चोरी की सजा होगी । किसी 
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कं धनको दूरा आदमी बेच लेवे तौ धनवाले को मिल 
जाय ओर खरीददार अपना मूल्यते जवि। खोयाहुजाया 
गिरा हुआ द्रव्य किसीको मिल जाव तो उस्न वस्तु को पृलिस 
मे जमान करने परपाने वाला दोष का भागी दहयेता है । एक 
मास तक कोने तो वहु धन राजाकाद्टौजातादहै १७१-१७७ 
द्ात्रदानिकप्रकरणवर्णनम्‌ -- १२८८ 
अपने घर मरे जिस वस्तुकोदेनेसे विरोधनहो तथास्त्री ओर 
बच्चों कौ छोडकर गृहपति सब दानमे दे सकता है । सन्तान 
होने पर सब दान नहीं कर सक्ता दहै तथा दी हुई वस्तु फिर 
दान नहीं हो सकती । १७८-१७९ 


कोतानुशयप्रकरणवणेनम्‌ : १२८८ 


क्रीतानुशय अर्थात्‌ मृल्य लेने पर वापस कियाजा सकता है। दस 
दिन तक बीज (अन्न) लौटाया जा सकता है । लोह की चीजे 
` एक दिन, बल लेने पर पांच दिन, रत्न की परीक्षा आठ दिन 
तक, गाय तथा अन्य जीव जन्तु तीन दिन तक, सोना आग 
मे तपने पर घटता नहीं है ओौर चांदी दो पल कमह 
जाएगी इस प्रकार खरीदी हई वस्तु तीन दिन तक वापस 
कीजासकतीहै १८०-१८४ 
संवित्‌ व्यतिक्रम (अपने निण्चय को तोड़ना) जैसे बल पूवेक किसी 
को पकड़कर गुलाम बना लिया हौ) 
निजधर्माविरोधन यस्तु सामयिको भवेत्‌ । 
सोऽपि यत्नेन संरक्ष्यो धर्मो राजहेतश्च यः ॥\ 
अपने धर्मं से मिला हुआ जो समय का धमं ओर राजाके धमे को 
भी पालन करना चाहिए । जौ समुदायका धननले भौर नजो 
अपनी प्रतिज्ञा को तोड दे उसका सब कृ छीनकरदेशसे 
निकाल देवे १८५-१९५ 
वेतनदानप्रकरणवणनम्‌ : १२६० 
जो पहले वेतन ले ले भौर समय पर उस कामको छोड दे उससे 
दूना धन लेना चाहिए १९६-२०१ 
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द॒ तसमाह्ुयप्रकरणव्णेनम्‌ ` १२६१ 
चोरों को पहचानने के लिए जूआ किसी स्थान पर करवाया जाता 
है अओैर उसमें जीतने वाले से राजा के लिए दसरुपयाले 
लेना चाहिए २०२-२०६ 
चाक्षारष्यप्रकरणवणनम्‌ : १२६५ 
चाक्‌ पारुष्य (अपशब्दं कह्ने कए दण्ड) इसी प्रकार पातके तथा 
उपपातक को दण्डके उपयोग ह २०७-२१४ 
किसी पर लाटी चलाना या किसी चीज से पीड़ा पहूंचाना पशुओं 
के अंगच्छेदन करना, पश्ुकी इन्द्रिय काटना, ओर पेड़ींकी 
स्हूनियो को काटना २१५-२३२ 
साहस भ्रकरम वणनम्‌ : १२६४ 
वलभूवेक किसीकी वस्तुको छीनना इसको साहस्र कहते हैँ । जो 
जितने मूल्य की वस्तु छीन करले जावे उसको उसमे दूना 
दण्ड दिलवाना चाहिए तथा चछिपाने पर चार गुना दण्ड । 
स्वच्छन्दतासे किसी विधवास्त्रीके साथ गमन करने वाला 
सा विना किसी कारण किसी को गाली देने वाला भौर इ्यूटी 
पथ करने वाला तथा जिस काम के योग्य नेहो उस्षको 
करनेकोर्तयारहो जाना एवं दासी के गभंको नष्ट कर 
देना, परशु के लिङ्ध को काट देना, पिता पुत्र गुरु ओरस्त्री 
को छोड़ने वले को सौ पल दण्डका विधान बताया है। 
धोबी दूसरे के कपड़ों को अपने पास रखे तो उसको तीन पल 
दण्ड । पिता ओौर पुत्रकौ लडद्रमे जो गवाही देवे उसे 
तीन प्रल दण्ड । तराजू गौर बाटोकोजौ छल कपट से बना 
कर च्पवहार करतो उसे पूरा दण्ड) जो कपट को सत्य कह 
अर सत्य को कपट कहु उसे भी साहस्र प्रकरणक्रा दण्ड। 
जो वैद्य ज्लूटी दवा बनावे उसको भी दण्ड । जो कमेचारी 
अपराधी को छोड देवे उसको दण्ड। जो मूल्य लेकर वस्तु 
को नहीं देता है उसको भी दण्ड २३३-२६१ 
सम्भूयसम्‌त्थानप्रकरणम्‌ : १२६७ 
कट आदमी मिलकरजो व्यापार करते है उनको उसव्यापारमं 
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लाभ ओर हानि बराबर उठानी पडेगी। योउन लोगों ने 
पहले जो प्रतिज्ञाकरलीहो २९२-२९८ 


स्तेयप्रकरणवणंनम्‌ : १२९८ 
चोर को पकड़ने वाले को पहले उसके परो के चिह्ल से या पहले 
जो चोरी में पकडे गए हों, जुआरी, वेष्यागामी तथा शराबी 
ओौर बातमें अटपट करे तो उनक्रो पकड लेना चाहिए । 
चौरीमेंपूषछठने परर जो सफाई नहीं दे उसे चोरी का दण्ड 
दिया जाताहै। चोर को भिन्त भिन्त प्रकार से ताडना देकर 
चोरी पृष लेनी चाहिए । 
विषाग्निदां पतिमुरनिजापत्यप्रमापिणीम्‌ । 
विकणेकरनासोष्ठों करत्वा गोभिः प्रमापयेत्‌ ॥ 
विष देनेवाली, अग्नि लगानेवाली, पति, गुरु ओर अपने बच्चों 
को मारनेवाली स्त्री के नाक कान काटकर जल में बहा 
देना चाहिए | 


कषेत्रत्रेएमवनग्रामचिवीतखलदाहकाः । 
राजपत््यभिगामी च दग्धव्यास्तु कटाग्िना ॥ 
लेत, मकान ओर ग्राम इनको जलाने वाले को भौर राजाकी स्त्री 
के साथ गमन करने बाले को आगमे जला देना चाहिए २६६-२८५ 


स्त्रीसंग्रहुणप्रकरणवण नम्‌ : १३०० 
किसीस्वरीके केशों कोपकडनेया करधनी या स्तन मरदन करना 
या अनुचित हंसी करना ये चिह् व्यभिचार के समक्न जा्येगे । 
स््ीकेना करने पर जबरदस्ती हाथ लगवेतो सौ पल भौर 
पुरुष के ना करने पर दुगुना दण्ड । किसी अलंकृत कन्या को 
हुरण करे उसको कडा दण्ड यदि लडकीकी इच्छाहौ तौ 
दण्ड नहीं होता है । पशुके साथ व्यभिचार करनेवाले को 
सौ पल दण्ड) नौकरानी के साथ व्यभिचार करने वाले को 
दण्ड । जो वेष्या पैसा लेकर बादमें रोके तो उसे दूना दण्ड । 
किसी लडके सेया किसी साधनी के साथ अप्राकृतिक मैथुन 
करने वाचे को चौबीस पल दण्ड । राजा की आज्ञामें रहकर 
जो कम या विशेष लिखे उसको दण्ड । छल से खोटे सिक्के 
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सोने को बेचने वाले तथा मासिके बेचने वाले कोअङ्घ हीन 
करना चाहिए जो स्त्री अपने जार को चोर कहकर भगादेवे 
उसे पांच सौ पल दण्ड देना चाहिए । राजा के अनिष्ट कहने 
वालेकोया राजाके भेदको खोलने वाले की जिह्वाकाट 
लेनी चाहिए 
३. आशौचध्रकरणवणनम्‌ : १३०३ 
दो वपंसे कम उस्न के बच्चे को भूमि मे गाड देना चाहिए । 
बच्चे के मरने पर सातवें या दसवें दिन दूध देना चाहिए 
किसीके मरने पर यदिउसीदिन धर मेँ दूसरे का जन्म हो 
जाए तो पहले के सूतक से वहु शुद्ध दहो जाएगा । राजाभौं 
को भौर यज्ञ में बैठे हए ऋषियों को सूतक नहीं लगता है । 
आपद्मप्रकरणवणनम्‌ : १३०७ 
आपत्ति में ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वैश्य कमं से निर्वाह कर सकता 
है । परन्तु सांस तिल आदि आपत्तिमे भीन बेचे। 
लाक्षालवणमासानि पतनीयानि विक्रये । 
पयोदधि च मद्यञ्च हीनवणेकराणि च ॥ 
अर्थात्‌ लाख, लवण भौर मांस बेचने से पतित ह्ये जाता है । कृषि, 
शिल्प, नौकरी, चक्रवृद्धि, इक्का हाकना ओौर भीख मांगना 
इतसे आपत्ति काल में जीवन निर्वाह कर सकता है 


वानप्रस्थधमंप्रकरणवणंनम्‌ : १३०८ 
वानप्रस्थ स्वी को अपने साथ ले जाए या अपनी सन्तान के पास 
छोड दे । वानप्रस्थ इन्धियों को दमन करने वाला, प्रतिग्रहन 
लेने वाला, स्वाध्याय करने वाला होना चाहिए \ चाद्द्रायण 
आदि से समय व्यतीत करे, वर्षा में ठण्ड जगह्‌ रहे, हेमन्त में 
गीले कपड़ों से रहे अर्थात्‌ जितनी शक्तिहो उसी हिप्ताबसे 
वन में तपस्या करता रहे 
यतिधमंप्रकरणवर्भनम्‌ १३०९ 
यति सम्पूणं प्राणीमात्र का हित करनेवाला, शान्त ओर दण्ड 
धारण करनेवाला हो । यत्ति के सब पात्र. बंस मौरमिदटरी 
के हते ह इनकी शुद्धिजलसे हौ जाती है । यत्तिको राग 
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रेष का त्याग कर अपने आपकी शुद्धि जिससे आत्मज्ञान का 
विकास हो एसा करना चाहिये । 
सत्थमस्तेयमक्रोधो हीः शौचं धोघं तिदमः । 
संयतेन्दरियता विद्या धमः सावं उदाहूक्षः॥, 
सत्य, अस्तेय, अक्रोध, पवित्रादि मे सब धमे बतलये हँ ४६-६६ 
अध्यात्म ज्ञान का प्रकरण आयादै। जैसे तप्त लौह पिण्डसे 
चिनगारी निकलती है उसी प्रकार उस प्रकाश पुंज आत्मा 
से यह समष्टि व्यष्टि संसार रूपी चिनगारी निकलत्ती 
है । आत्मा अजर अमरहै शरीरम भने से इसे जन्म लेना 
कहते हैँ । सूग्रं की तपन से वृष्टि फिर ओषधि तथा अन्न 
होकर शुक्र हो जाता है) स्त्री पुरुष के संयोग से यह्‌ प्च 
धातुमय शरीर पैदा होतादहै। एक एक तत्त्व से शरीर की 
एक एक चीज का बनना लिखा है । चौथे महीने में पिण्डा- 
कार बनता है तथा पाचवं मे अंग बनने लग जाते दै । छठे 
महीने पे बाल, नख, रोम ओौर सातवें भावव मे चमड़ा, मांस 
बनकर स्मृति पैदाहो जाती दहै । इस् प्रकार जन्म मरण के 
दुःख को दिखाया गयादहै। मनुष्य शरीर मे कितनी नस 
कितनी धमनीं तथा ममेस्थान हैँ इन सबका वणेन कर शरीर 
को अस्थिर अनित्य नाशवान बतला कर मोक्ष मार्गमे 
लगने का उपदेश किया गया है । योगशास्व, उपनिषदों के 
पठन एवं वीणा वादन से मन की एकाग्रता बताई है । 
वीणवादनतस्वज्ञः भ्‌ तिजातिविशारदः । 
तत्त्वज्ञश्चाप्रयासेन मोक्षमागं नियच्छति ॥ 
वीणा वादन के तततव को जाननेवाला ओौर ताल के ज्ञानवाला 
मोक्ष मागेपालेताहै। इस प्रकार मोक्ष मागं के साधन भौर 
संसार के अनित्य सुखो के वैराग्य का वणेन तथा कुण्डलिनी 
योग, ध्यान, धारणा ओौर सत्यकी उपासना एवंवेदका 
- .अभ्यास वताकर जीवन यात्रा काश्रेय नीचे लिखे श्लोक में 
स्पष्ट किया है- 
न्यायागतधनस्तत्वन्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः। 
भाद्धङ्ृत्‌ सध्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते 
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न्यायसे आये हृए धन से जीवन बितानेवाला, तत्त्व ज्ञानमें 
जिसकी निष्ठा हो, अतिथि सत्कार तथा श्राद्ध करनेवाला, 
सत्यवादी गृहस्थ भी इस जन्ममरणे छूट जाता है ९७-२०५ 
प्रायश्चितप्रकरणवण नम्‌ १३२३ 
पापी महापापी कमं के अनुसार नरक भोगने के अनन्तर जब 
मनुष्य योनि में अते रहैँतब ब्रह्महुव्यारा जन्मसे ही क्षय 
रोगीरहोताटहि। परस्त्री को हुरने वाला, ब्राह्मण के धनको 
हरने वाला ब्रह्मराक्षस होतादै। जो पाप को समक्षनेपरभी 
प्रायश्चित्त नहीं करते है वे रौरव नरके जते) इस 
प्रकार महानरकों का वणेन आया है । महापापी चार दहै 
ब्रह्य हत्यारा, सोने को चुराने वाला, गुरुकीस्वीसे गमन 
करने वाला ओर मद्य पीनेवाला तथा जौ इनके साथ रहता 
है वह्‌ भी महापातकी होता है । इसके बाद अगे के श्लोकों 
मे उपपातकों कौ गणना कौ है । महापातकी को आमरणान्त 
प्रायश्चित्त बतलाया है अन्य पापों की शुद्धि के लिये चान्द्रायण 
आदि त्रत बतलयेदहैँ। गभेपात ओर भतृहिसास्त्रीके 
लिए महापापहै । शरणागत को मारने बाले, बच्चो को 
मारनेवाले, स्त्री के हसक ओर छृतघ्न की कभी शुद्धि नहीं 
होती है । सान्तपन कच्छे, पणेक्रच्छे, पादकृच्छ, तप्तकरच्छ, 
अतिकृच््‌, कृच्छातिकृच्छ्‌, तुला पुरुष, चान्द्रायण ब्रत ओर 
कृच्छचान्दरापणादि व्रत बतलाये गये हँ । ऋषिणो ने याज्ञवल्क्य 
से धर्मोको सुनकर यहु काकि जो इसको धारण करेगा 
वहू इस लोकमे यश कोप्राप्त कर अन्त में स्वगेलोक को 
प्राप्त होगा जो जिस कामनासे धारण करेगा उसकी 
कामनायें पूणं सफ़ल होंगी । ब्राह्मण इसको जानने से सत्पात्र, 
क्षत्रिय विनयी, वैश्य धनधान्य सम्पन्न, विद्यार्थी विद्यावान्‌ 
होता है इसको जानने ओर मनन करने से अश्वमेध यञ के 
फल को प्राप्त होता है २०६-३ ३४ 
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यज्ञोपवीत बनाने का माप ओर धारण विधि 
मातृका, वयुधारा भौर नान्दी श्राद्ध का विधान 
२. नित्यनमित्तिक (धराद) कमेवणेनम्‌ १३३७ 
नित्य नैमित्तिक श्राद्ध विधि 
३. चरिविधक्रियावण नम्‌ १३३९६ 
श्राद्धादि सम्पूणं कार्यं अपनी अपनी शाखा के अनुस्मर करने का 
विधान 
४. श्वाद्धप्रकरणवण नम्‌ १३४० 
सम्पूणं अध्याय में श्राद्ध की विधि बताई गईहै 
५. श्राद्धप्रकरणवण नम्‌ १३४१ 
वृद्ध श्राद्ध आदि अन्य पर्वों पर श्राद्ध का वर्णेन 
६. अनेककमंवणंनम्‌ १३४३ 
आश्वान काल ओौर तत्सम्बन्धी अग्निहोत्र तथा परिवेत्ति का वणन 
७. शमीगर्भादनेकप्रकरणवणनम्‌ १२४४ 
शमी गभं काष्ठ पीपल आदि का वर्णन । अग्नि मन्थन कौ 
प्रक्रिया, अरणी निर्माण, किस प्रकार काष्ठ की अरणी बनानी 
अरणी मन्थन से निकाली हुई अग्नि ही यज्ञमें प्रशस्त होगी 
८. सयस्‌. वसमिधलक्षणवणनम्‌ १३४६ 
अरणी मन्थन विधान । दशं पौणंमास्य यज्ञ मे समिधा का मान 
तथा समिधा हरण विधि 
९. सन्ध्याकालादयदिश्यकमंवणनम्‌ १२४८ 
सायंकाल का निर्णय एवं सावंकालीन अग्तिहोत्र का समय तथा 
विधि । प्रज्वलित अग्निमें ही आहूति देना, यदि प्रज्वलित 
नहीं हौ तो पले (व्यजन) से हुवा देना मख से नहीं 
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१०. प्रातःकालिकस्नानादिक्रियावणंनम्‌ : १४५० 
प्रातःकाल का त्नान, नदी की परिभाषा, नदी कितनी वेगवती 
धारा को कहते हँ । दन्तघधावन, समृख ओौर नेत्र प्रक्षालन को 
विधि । कूप स्नान भी मंगा स्नान के समान ग्रहण आदि पव 
मेहोताहै 
११. सन्ध्योरासनाविधिवणंनम्‌ : १३५९१ 
सन्ध्योपासन का निदेश--जब तक सन्ध्यान करे तब तक अन्य 
किसी देव एवं पितु कायं कोकरनेका अधिकार नहीं है। 
सन्ध्या विधि एवं सूर्योपस्थान कम॑ 
| १२. तपणविधिवणंनम्‌ : १३५३ 
देव, ऋषि तथा पितृ तपंण विधि 
१३. पञ्चमहायन्ञषविधिवणंनम्‌ : १३५४ 
पञ्च महायज्ञ - देवयज्ञ, भूतयज्ञ, ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ ओर मनुष्य- 
यज्ञ इनको महायज्ञ कहा है तथा इन्हं करने की विधि 
१४. ब्रह्मयज्ञविधिवणेनम्‌ : १३५५ 
ब्रह्मयज्ञ का वणेन 
| १५. यज्ञविधिवर्णनम्‌ : १३५७ 
उपर्युक्त पञ्च महायज्ञो कौ विस्तार से विधि 
१६. धाद तिथिविशेषणविधिवणेनम्‌ : १३५६९ 
श्राद्ध की तिथियों का निदंश, तिथि परत्व श्राद्धे विधान 
१७. श्राद्धवणेनम्‌ : १३६२ 
श्राद्ध की विधि का निदशंन 
१८. विवाहाग्निहोमविधानवर्णनम्‌ : १३६४ 
वैवाहिक अग्निमे प्रातः सायं हुवन का विधान, चरू का वणेन ओौर 
कशा विष्टर कामान 
१६. सकतेव्यतास्तरीधमेवर्णनम्‌ : १३६७ 
गृहस्थाश्चमी को स्त्री के साथ अग्निहोत्र का विधान । स्तियों में 
श्रेष्ठ स्त्री वही है जो सौभाग्यवती हो, ब्राह्मणों में ज्येष्ठ श्रेष्ठ 
वहीदहैजो विद्या एवंतप में ष्रष्ठदहै।स्तरी कोपति का 
 मदेश मानकर भनिनिहोत्र करनेसे सौभाग्य बहता है तथा 
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पति कौ आज्ञानुमार चलनेसे इहलोक ओौर परलोक दोनों 
मे प्रम सुख प्राप्त होताहै। १-२३ 
२०. द्वितीयादिस्नीषकृतेसति वेदिकाग्निवर्मनम्‌ : १३६९ 
स्त्रीक साथही यज्कौी विधि । स्त्रीके मृतहोनेपरमभी गृहस्था- 
श्रममें रहता हुआ अग्निहोत्र करता रहे । ए्लौक दम में श्री- 
रामचन्द्रजी का उदाहरण द्या ह कि उन्होने सीताजी की 


प्रतिमा बनाकर उसके साथ यज्ञ किया १-१६ 
२१. मृतदाहसंस्कार : १३७१ 
मृतके का संस्कार १-९६ 
२२. दाहसस्कार : १३७२ 
मृतक का दाह संस्कार ८0 
२३ विदेशस्थम्‌तपुरषाणांदाहसंस्कार ¦ १३७३ 
विदेश मेँ मृत हए परुष के दाह्‌ संस्कार १-१४ 


२४. सूतकेकर्मत्यागःषोडशशाद्वविधान : १३७५ 
सूतकमे सव प्रकारके स्मातं कर्मो का त्याग किन्तु वेदिक कमं 
हवन आदि शुष्क फलों से करता रहे । सपिण्डीकरण तक सोलह 
श्राद्ध करनेसे शुद्धि होती दहै १-१६ 
२५ नवयज्ञेनविनानवान्नभोजनेभ्रायश्चित्तवर्णनम्‌ : १२७६ 
नवान्न भक्षण करने से पटले तवान्न यज्ञ करना चाहिए 1 बिना 
यज्ञ मे दिये अन्न भक्षण का प्रायश्चित्त १-१० 
२६. नवयज्ञकाला्भिधान : १३७८ 
नवयज्ञ का समय श्रावणी, कृष्णाष्टमी, शरद्‌ एवं वसन्त मे नव 
यज्ञ ९९५ 
२७. प्रायशचत्तवर्णनम्‌ : {३८० 
भन्वाहां तथा कर्मके आदि मे शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त का 


विधानं १-२१ 
२८. प्रायश्चित्त-उपाकमणा.फलनिरूपण : १३८२ 
प्रायस्चित्त उपाकर्म उत्सगं की विधि ओर काल १-१६ 


२६. श्राद्धवर्णनम्‌, पश्वाद्धानांनिरूपण ; १२८४ 
पिण्ड श्राद्ध, आम श्राद्ध ओौर गया श्राद्ध का वणन तथा श्राद्धमे 
कुशा आदि का वर्णन १-१६ 


प्रापस्तम्बस्मृति के प्रधान विषय 


१. गोरोधनादिविषये गोहुव्यायाञ्च प्रायदिचत्तवर्णनम्‌ : १२३८७ 


आपस्तम्ब ऋषि से जब मुनियोने गृहस्थाश्रम में कृषि कमगो 
पालन में अनुचित व्यवहारसे जो दोष हौ जाय उसका प्राय- 
श्वित पृछा । आपस्तम्ब ने बड़ सत्कार के साथ ऋषियों को 
बताया--ओौषधि देते मे, बालक को दूध पिलाने में सावधानी 
करने पर भी विपत्ति आ जाय तो उसका दोष नहीं होता है। 
किन्तु ओषधि तथा भोजन भी मातासे अधिक देनापापदहै। 
ढौमासो पाययेद्रत्सं द्वौमासौ हौ स्तनो दुहेत्‌, 
होमासावेक्वेलायथां शं षकाले यथारचि । 
दशरात्राद्धं मासेन गोस्तु यघ्र विपद्यते, 
स शिखं वपनं कुत्व प्रजापत्यं समाचरेत्‌ । 
गाय के बन्धन कभी रस्सियों से केसे कीले पर वांधना चाहिए १-३४ 
२. शुद्ध्यशुद्धिविवेकवर्भनम्‌ : १३६० 
शुद्धि भौर अशुद्धि का वणन, जैसे -- काम करने वलि मनुष्यों को 
जल पानी की छूतपात नहीं होती है । वापी, कूप, तडाग जहां 
खारिया जल निकलता हो वह अशुद्ध नहीं होता दहै । पेशाब 
मल तथा थुकने से जल अशुद्धहोजाताहै १-१४ 


२. गहेऽचिज्ञातस्यान्त्यज तेनिवेशने-बालादि विषये 
च प्रायश्चित्तम्‌ : १३९२ 
अन्य जातिका परिचयन होने से अज्ञात दशामे घर मेँ रह्‌जाय 
तो उस द्विजाति को चन््रायण या पराक प्राजापत्य व्रत करने 
का विधान १-१२ 


४. चाण्डालक्पजलपानादोौ सस्पशं च प्रायश्चित्तम्‌ : १३६३ 
चाण्डाल के कृपते जल पान पर प्रायश्चित्त १-१३ 


आपस्तम्बस्भृति स्मृति ६७ 


५. वेश्यान्त्यजश्वकाको चिषछष्टमोजने प्रायहिचत्त : १३६५ 
उच्छिष्ट भोजन (जृठा खाने पर) प्रायश्चित्त १८६८ 


६. नीलीवस्त्रधारणे नीलीभक्षणे च प्रायदिचत्तम्‌ १३६७ 
नीले रंग के वस्व धारण करने का प्रायश्ित्त १-१० 


७. अन्त्यजादि स्पशं रजस्वलाया विवाहादिषु कन्याया 
रजोदशंने प्रायशहिचत्तम्‌ : १३६७ 

रजस्वला स्त्री की अशुद्धिबतायीदहै किन्तु रोग के कारण जिस 

स्त्रीकारजगिरता हौ उसके स्पशं करनेसे अशुद्ध नहीं 
होता है १-२१ 

ठ. सुरादिदरषितकरस्यशुद्धिविधान : १४०० 

बतंनो को शुद्ध करने का वणन, जैसे कासा भस्मसे शुद्ध होतारं 

शूद्रान्न भक्षण शूद्रके साथ भोजन का निषेध । जिसके भन्न 

को मनुष्य खाता है उस अन्नसे जो सन्तान पदा होती है वह 
उसी प्रक्रेति की होतीहै १-२१ 

६. अपेयपानेऽभक्ष्षमक्षण का प्रायश्चित्त : १४०२ 

अपेय पान अभक्ष्य भक्षण मेँ प्रायश्चित्त । स्वाध्याय तथा भोजन 
करते समय परमे पादुका नहींहो १-४३ 

१०. मोक्षाधिकारिणामसिधानवणनम्‌ : १४०६ 

भोजन करने का नियम! यम नियम की परिभाषा । असिनिहौत 

त्याग करनेवाले को वीरहा कहते हँ । गृहस्थी को नित्य 
अग्निहोत्र करना चाहिये १-१६ 


| ९, [र 


६८ लघुशद्भुस्मृति 
लघुशञ्कस्मृति 


१. इष्टापूतंकमेणोःफलाभिधानवणेनम्‌ : १४०८ 
इष्टापूतं का माहात्म्य । ग्धा में अस्थि प्रवाह का माहात्म्य । पितु 
कर्म गया श्राद्ध का माहात्म्य । एकोदिष्ट श्राद्ध नकर पार्वण 

श्राद्ध करना व्यर्थं है । प्रति सम्बतृसर क्षयाहं प्रर श्राद्ध करने 

का निर्णय सपिण्डी करते को विधि। पिताजीवितहोतो 

माताकी सपि्डी दादी के साध, पिता होतो पिताके 

साथ माता कासपिण्डीकरण श्राद्धन केरे | अपृत्रस्त्री पुरुष 

का पावण श्राद्धन करे केवल एकोर्दिष्ट करे । संक्षिप्त प्राय- 
श्चित्त का विधान वणेन कियाद | १-७१ 


ग्धःस्मति 


१. ब्राह्मणादिनां कमं : १४१५ 
चातुर्वण्यं के पृथक्‌-पृथक्‌ कमं, यथा ब्राह्मण का यजन-याजन, 
अध्ययन-अध्यापनादि, इस प्रकार चार वणं के पृथक्‌-पृथक्‌ कर्मो 
का वणेन १-८ 
२. ब्राह्मणादिनां संस्कार : १४१९ 
गभ्राधान से उपनयन पर्यन्त संस्कारो का विधान १-१२ 
३. ब्रह्यचर्यादयाचारे : १४१८ 
ब्रह्मचर्य, विद्याध्ययन काल का आचरण तथा आचार्यं, गुर्‌, उपाध्याय 
को व्याख्या । माता-पिता गुर के पूजन का महत्वं । ब्रह्मचारी 
के नियम व्रत तथा माचरण १-१२ 
४. विवाहसस्कार : १४२० 
आठ प्रकार के विवाहो की विधिका वणन १-११५ 


शङ्कुस्मृति 


६९ 


५. पञ्चमहायज्ञा: गृहाश्रमिगणं प्रशंसा-अतिथि वणनम्‌ : १४२१ 


पञ्च महायज्ञ गृहस्थी के नित्य कमं बताये ह 


६. वानप्रस्थधमनिरूपणं सन्यासधमप्रकरण : १४२२ 


वानप्रस्थाश्रम की आवण्यक्रता जौर उसके धमं का निरूपण 


७. प्राणायामलक्षणं धारणा-ध्यानयोगनिरूपण : १४२१५ 


ब्रहमाश्रमी के संन्यास की विधि । आत्मज्ञान, प्राणायाम, ध्यान, 
धारणादि योग का निरूपण 
८. नित्यनसित्तिकादिस्नानानां लक्षण : १४२८ 
षट्‌ प्रकार के स्नान--निव्य स्नान, नैमित्तिक स्नान, क्रिया स्नान; 
 मलापकरषृण स्नान, क्रियाङ्धः स्नान का समय तथा विधि 
९. क्रियास्नानविधि : १४२९६ 
क्रिया स्नान के मंत्र तभा विधान 
१०. आचमनविधि : १४२१ 
प्राजापत्य दंवतीर्थादि बताकर आचमन करने की विधि, अंग-स्पशं 
तथा सन्ध्या करनेसे दीर्घायु का होना बताया है 
११. अघमषणविधि : १४३३ 
अघमर्षण कुष्माण्डी ऋचा तथा पवित्र करने वाले मन्त्रों का विधान 
१२. गायत्रीजपविधि : १४२४ 
गायत्री मन्त्र जपने की विधि ओर माहात्म्य 
१३. तपणविधि : १४३२७ 
देवक्रषिपित्‌ तपण के मन्त्र एवं विधि 
१४. श्राद्ध ब्राह्मणपरीक्षा : १४३२८ 
पितु कायं में ब्राह्मण कौ परीक्षा करके निमन्त्रण करना तथा उनका 
किन-किन मन्त्रों से पूजन करना चाहिये इपका वर्णन कियादहै 
१५. जननमरणाशौचवणन : १४४२ 
जन्म मरण मे अणौच कितने दिन का ओौर किस व्णंको होता रहै 
१६. द्रव्यशुद्धिः, मृन्मयादिषात्रशुद्धि : १४२४ 
पात्रों के शुद्ध करने कौ विधि तथा अपने अंगोँको शुद्धकरनेका 
विधान बतायादहै 


१-१५ 


१-७ 


१-३४ 


१-२४ 


१०० गद्कस्मति 
१७. क्षत्रियादिवधे-यवाद्यपहारे-व्रत्णनम्‌ : १४४७ 
पापों के प्रायरिचित्त ! भिस पाप में जो प्रायश्चित्त कहा है उनकी 
विधि । पराक व्रत, कृच्छ त्रत तथा चाद्दरायणादि 
गोश्चक्लीर दिवत्वायाः संधिन्याश्च तथा प्रथः । 
कंधिन्यनेष्यं भक्षित्वा पक्षन्तु व्रतमाचरेत्‌ ।) २९ ॥ 
क्षोराणि यान्यभक्ष्याणि तद्विकाराशने बुधः । 
सप्तरात्रं व्रतं कूर्याददेतच्चपरिकीरतितम्‌ ॥ १० ॥ 
१८. अघमषण, पराक, वारणक्च्छ, अतिङ्ृच्छ, 
सान्तपनादिव्‌त : १४५२ 
अघमर्षण, पराक शान्तपन तथा कच्छ त्रत की विधि १-१६ 


[पि ९ 


लिखितस्मति 
१. इष्टापूतकमवषोत्सगगयापिण्डदानषोडश 
श्रादधानांवणेनम्‌ : १४५५ 
इष्टकेकरनेसे स्वगं प्राप्ति भौर पर्तंसे मोक्ष प्राप्तिका वर्णन 
किया है । वापी, कप, तडाग, देव मन्दिर तथा परतितोकाजो 
उद्धार करे उसे पूतं तथा अगिनिहोत्र वैश्वदेवादि कायं करे उसे 
इष्ट कहते हैँ । इष्टापत कमं का विधान तथा लक्षण बताया 
है गङ्खा में अस्थि प्रवाह्‌ का माहात्म्य तथा एकोटिष्ट श्राद्ध 
का वर्णन, श्राद्ध में भोजन करने वालों के नियम तथा नवश्वाद्धों 
का वणेन एवं अशौच वणन तथा चाण्डाल के जल षान का 
निषेध १-९६ 


१-६६ 


शङ्कःलि खित स्म्‌ति 
१- वेऽवदेवमङृत्वेवमुञ्जानस्यकाकयोनिवणनम्‌ : १४६९४ 
लि वैश्वदेव, अतिथि पूजन का महत्व बताया है । 
परास्ं प्रवस्त्रं च पश्यानं परास्त्रियः । 
परवेश्मनि वासश्च शक्रस्यापि धियं हरेत्‌ ।। 
तिक जीवन का वणेन किया गया है १२२ 


वसिष्ठ स्मृति १०१ 


व शिष्ठ स्मृति 


१. धमजिन्ञासाधर्माचरणस्यफलधममंलक्षणं : १४६८ 
धमं का लक्षण, आर्यावतं की सीमा, देश धमे, कुल धमं का वणेन । 
महापाप, पाप तथा उपपातकों का वर्णन । ब्राह्म, दंव, आष 
ओौर प्राजापत्य विवाह का वणन । सब वर्णौ कोब्राह्मणसे 
उपदेश ग्रहण करने कौ विधि. १-४५ 


२. ब्राह्यणादीनाप्रधानकर्माणि कृषिधमं निरूपण : १४७१ 
दिजत्व की परिभाषा तथा चायं की श्रेष्ठता बताई है । ब्राह्मण 
के षट्‌ कमे के निरूपण, गुरु की आज्ञा पालन, प्रत्येक वणं कौ 
मपनी-अपनी वृत्ति का वणेन । धन अन्तादि की वद्धिकी 
सीमा ओर घन वुद्धि पर ब्राह्मण, क्षत्रिय को निषेध बतायादहै १५५ 


द. अश्नोत्रियादोनां शृद्रसधमत्वमाततायिवध वर्णन : १५७५ 
ब्राह्मण को वेद पढना आवश्यक । विना वेद विद्या के अन्य शास्त्रों 

का पठृनेवाला ब्राह्मण शूद्र कहलाता है । धर्माधमं निर्णेता वेदज्ञ 

हो । वेदकज्ञको ही दान देना । आततायी के लक्षण । आचमन 

कन-कब करना चाहिए । भूमिमें गड हुए धन के सम्बन्धमें 

भूमि शोधन एवं पात्र शोधन का वर्णन १-६४ 

४. मधुपर्कादिषु-परगुहिसनवणंनम्‌ : १४८० 

ब्राह्मणादि वणं जिस प्रकार वेदों में बताये हैँ उनका विशदीकरण । 


मधुपकं का विधान, अशौच क्रिया के नियम, भशौच काल का 
वणन १-३१ 


५. आत्रेयी धमं वणनम्‌ : १४८२ 
प्रथम स्त्ी का कतव्य वह्‌ अपनी शक्ति काह्वास न होने दे एवं 
स्वतन्त्र न रहे, पिता, पति तथा पूत्रोकी देख-रेख में रहे । 
रजस्वला काल मे रहन-सहन तथा इन्ध ने पाप देने के अनन्तर 
स्त्रियो को जो वरदान दिया उसका दिग्दशंन । १-१९६ 


१०२ वसिष्ठ स्मृति 


६. आचारप्रशंसा, हौनाचारस्यनिन्दावर्णनम्‌ १४८ 
सांस्कृतिक जीवनी वाले मनुष्य के आचार तथा रहन-सहन की विधि १-४० 


७. ब्रह्मचारिघम १४८७ 


ब्रहाचारी के धमे का वणेन | | १-१२ 
८. गहस्थधरम १४८८ | 
गृहस्थी के आचार एवं रहन-सहन का वर्णन १-१७ 
| ६. वानप्रस्थधमं १४९० 
वानप्रस्थी के धमं का वणन १-९ 


१०. यतिधम १४९० 
यति धमे सन्यासाश्रम सबका त्याग करे किन्तु वेदोंकास्यागन 
करे । यथा 
सन्यसेत्सवंकर्माण वेदमेकं न संन्यसेत्‌ । 
एकाक्षरं परं ब्रह्य प्राणायामः परन्तपः ॥ 
भिक्षालेनेमेंहूर्षं विषादसत्याग दे १-२४ 
११. वश्वदेवात्तिथिश्राद्धादीनांवर्णनम्‌ १४६२. 
प्रथम अध्यं अर्थात्‌ पूजा कै योग्य ऋत्विग्‌, कन्या का. दान लेने 
, वाला वर, राजा, स्नातकं, गुरं आदि तथा श्राद्ध विधि का 
वर्णन ओौरः ब्रह्मचारी के नियम बतयेहँ १-५६ 
१२. स्तनातकव्रत, बस्तादिधारणविधि १४६७ 
स्नातक के ब्रत एवं आचार का वणंन कियाहै १-४५ 


१३. उपाक विधिवेदाध्ययनस्यानध्याय निरूपणम्‌ १५०० 
उपाकर्म की आवश्यकता तथा विधान । ऋत्विग्‌ आचायं के 
आतिथ्य करनेके लिये घर पर पधारने पर सत्कार करने 
की आवश्यकता बताई द । 
१४. चिकित्सकादीनामन्नभोजने निषेध १५०३ 
अभोज्य अन्न विवाहादि यन्न में यदि काकः आदि से अन्न दूषित 
भी हो जाय वहां पर वह अभक्ष्य नहींहै १-३७ 


 व्षष्ठ स्मृति 


१५. दत्तकश्रफकरण १५०६ 
दत्तक पुत्र के सम्बन्धमें वर्णन किया गयाहै 
१६. व्यवहारविधि १५०८ 
राजा मन्त्री की संसद्‌ का वर्णन, साक्षी के लक्षण, असत्य साक्षी 
का दण्ड तथा असत्य कहने पर पाप बताया हि । 
१७. पुत्रिणाप्रशंसावणनम्‌ १५१० 
पुश्र के होने से पिता पितृक्णसे घृट्कारापा जाता है । पुत्रवान्‌ 


को स्वर्गादि लोक प्राप्ति, क्षेचरज पृत्र॒ उसका पृत्रहै जिसने. 


गर्भाधान कियाहै 
एक पिता के कर पुत्र हौं उनमें यदि एक भाईके भी पृत्रहैँतो 
सव भाई पृत्रवाले मने जाते इसी प्रकार किसी के तीन 


चारस्त्रीहो उनमें यदि एकस्त्रीके भी सन्तानदहोजायतौ 


सब पुत्रवती मानी जाती है । दायाद भदायाद सन्ततिका 
वणेन । स्वयमूपागत पुत्र के सम्बन्धे मे हरिश्चन्द्र भनजीगतं 
का इतिहास तथा शुनशेप के यूपबन्धन का इतिहास जैसे वह 
विश्वामित्र का पुत्र हुआ । दाय विभाग का वणेन, दायादं 
६ पुत्र एवं दायाद ६ पृत्रोंका वर्णेन 
१८. चाण्डालादिजात्यन्तरनिरूपणम्‌ । १५१६ 
चाण्डालादि जाति प्रतिलोमसे बताई रहै, जंसे- ब्राह्मणी माता 
षद्र पितासे जो सन्तानहौ वहु चाण्डाल होती है । इसका 
तात्पयं यह है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी जाति में विवाह करे 
उससे जो सन्तान होगी वहु धामिक तथा मनुष्यताके 
व्यवहारवाली होगी यह्‌ बताया गयाहै 
१६. राजधर्माभिधान वणनम्‌ १५१७ 
राजाको सब वगेके धर्मं की रक्षा करनी चाहिए अपराधियों 
को बिना दण्ड दिये छोडनेसे राजाकोपापीक्हाहै 
` २०. प्रायर्चित्तप्रकरणवर्णनम्‌ १४२० 


विभिन्न प्रकार क प्रायप््वित्त भ्रूणहत्या ओर ब्रह्मघ्न कं प्रायश्चित्त 


का वर्णन 


 १-३२ 


१-३८ 


२ €-७६ 


१-२४ 


१-५२ 


| १ ०४ वेसिष्ठं स्मृति 


२१. ब्राह्मणोगमने शृद्रवश्यक्षत्रियाणां प्रायशिचत्त १५२ 

प्र्िलोम विवाह में उग्र प्रायश्चित्त, यथाशद्र पुरूष ब्राह्मणी के 

साथ सहवास करे उस शूद्रकोअग्नि मे जला देना। इस 

प्रायश्चित्त के देखने से विचार होता है शिष्ट शान्ति प्रधान 
 . धमे प्रवक्ता होने पर भी प्रतिलोम विवाह पर अपने उग्र 

विचार को प्रकट करते हँ । इसका तात्पयं पह दहै कि प्रतिलोम 

सन्तान से संस्कृति कानाशहो जाताहैं। संस्कृति के नाश 

से राष्ट्रका नाश अवश्यम्भावी है १-३६ 


२२. अयाज्ययाजनादि प्रायश्चित्त १५२७ 

यज्ञ करने मे जिन भसंस्करृत पुरुषों का अधिकार नहींहै ओर 

लोभवश जो ब्राह्मण उनसे यज्ञ करावें उस यज्ञमेसृष्टिमें 

उत्पात होने कं कारण उन ब्राह्मणों को प्रायश्चित्त करनेको 
लिखादहै १-१० 

२३. ब्रह्मचारिणः स्त्रीगमने प्रायश्चित्त १५२८ 

बरह्मचारी कोस्तरी समागम होने से पातित्य का प्रायश्चित । भ्रूण 

हत्या, कुत्ता के काटने पर, पतित चाण्डाल से सम्बन्ध करने 


पर कृच्छे व्रत, चान्द्रायणादि ब्रतों की व्यवस्था बताह १-४३ 
२४. कच्छ तिङृच्छविधिवण नम्‌ : १५३२ 
कृच्छातिशृच्छ चान्द्रायण कौ परिभाषा १-८ 


२५. रहस्यप्रायश्चित्तवणनम्‌ : १५३२ 
अविख्यापितवोषाणां पापानां महूतां तथा । 
स्वेषां चोपपापानां शुद्धि वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
गुप्त रखे हुए जो अपने पाय हँ उन रहस्य पापों का पृथक्‌ पृथक्‌ 
प्रायश्चित्त बताए है १-१२ 


२६. साधारणपापक्षयोपायविधान : १५३२४ 
प्राणायाम, सन्ध्या, जप, सावित्री जप, पुरुष सूक्त आदिमे पापोंके 
क्षय होने का वणेन क्ियाहै । धर्मशास्त्र के पठने मे पापक्षय 
होता हैएेसा बताया है १-२० 


वशिष्ठ स्मृति १०५ 


२७. वेदाध्ययनप्रशंसा तथा आहारशृदधिनिरूपण : १५३६ 
वेदरूपी मग्नि से पाप राशि नष्ट होती है इत्यादिका व्णैने तथा 
वेद पने की प्रशंसा एवं आहार शुद्धि का वणंन बताया है १-२१ 
२८. स्वयविप्र'तपन्नादीनां दूषितस्त्र गात्यागाभावकथनम्‌ : १५२८ 
बलात्कार से उपभुक्त स्त्री त्याज्य नहीं होती है यथा- 
स्वथं विप्रतिपन्ना वा यदिवा विप्रवासिता। 
बलात्कारोपमष्ता वा चोरहस्तगताऽपिवा ॥ 
न ध्याज्या दूषितानारी नास्पास्छ्यागो विधौयते । 
पृष्पकालमुपासोत ऋतुकातेन शुध्यति ॥ 
स्त्रीकात्याग (तलाक) करना स्मृति विषशद्ध है। शतरुद्रिय, 
अथवंशिर, त्रिसुपणं, गोसूक्त भौर अश्वसुक्त के पाठ करने से 
पापोसे मुक्त हौ जाताहै। १-२२ 
२६. वामनादीनां फलनिरूपणवणनम्‌ 
गोदान, छत्रदान, भुमिदान, पादुका दान, विविध प्रकार के दान 
तथा मौन त्रत का माहात्म्य १-२२ 
३०. प्राणाग्निहोत्रविधि : १५४२ 
ब्राह्मण भोजने करानि का माहात्म्य तथा प्राणारिनिहोत्र विधि का 
वर्णेन कियाहै १-११ 


प्रोह्नस सहिता 


अनुलोमप्रतिलोमजात्यन्तराणांनिरूपणवणेनम्‌ : १५४४ 
भनुलौम विवाह की सन्तान तथा प्रतिलोम सन्तानको जातियों 
का वर्णेन । सूत, वेणुक, मगध, चाण्डाल आदि जाति आओौर इन 
के लोम विलोम जाति का विस्तार तथा उनको वृत्ति एवं 
कायं कावर्णन आयाहै १-५१ 


१०६ अौैशनस स्मृति 


्रोक्षनस स्मृति 
| १. ब्रह्मचारिणांक्रमागतकतग्यवर्णनम्‌ : १५४६ 
इस अध्याय मे गौनकादि ऋषियों ने भार्गव को विनस्र भावसे 
प्रणाम कर धर्मशास्त्र का निणेय पृष्ठा । उत्तर में मौशनसने 
सांस्कृतिक जीवन का स्तर विधिवत्‌ उपनयन वेदाध्ययन से 
प्रारम्भ कर मनुष्य के आचरण का चित्रण वज्ञानिक भित्ति 
पर किया जिस प्रकार कै संस्कृत जीवन से मनुष्यता का 
सच्चा विकास हौ जाए १-६४ 
२. बरह्मचःरिप्रकरण शौचाचारवर्णनम्‌ : १५५६ 
किञ्च किस समय आचमन कर शुद्ध होना चाहिए यहम प्रारम्भ 
कर ब्रह्मचारी के सम्पूणं कमं शौचाचार ब्रह्मचारी की शिक्षा 
पद्धति का सुचारु निरूपण किया है। 


२. ब्रह्मचारिप्रकरणे शोचाचारवर्णनम्‌ 
विद्या पठने की विधि, गुर के प्रति व्यवहार, ब्रह्मचारी के धमं, 
वेदाध्ययन की अवश्यकता स्वाध्यायी ब्रह्मगति को प्राप्त 
करता है । भोजन की विधि, पञ्चे प्राणाहूति की विधि, प्रातः 
कृत्य का विधान, पिण्डदान का माहात्म्य बताया है । भमा- 
वास्या अष्टका आदि श्राद्धकाल, पात्र ब्राह्मणश्राद्धकाल, 
अस्थि संचयन, गया श्राद्ध माह्‌ाद्म्य किस अन्नसे पितरों 
को कितने कालं तक तुप्ति होती दहै। श्राद्ध में किस किस 
अन्न को वजितं कियादहै। पिण्डोदक नवश्राद्ध आदिका 
विस्तत वणेन कियादहै १-१४७ 
४. धाद्धप्रकरणवर्णनम्‌ : १५७ 
श्राद्ध मेँ कैसे ब्राह्मणों को आमन्वरण करना तथा उनके लक्षण 1 मृखं 
ब्राह्मणों को भोजन कराने पर पितरों का पतन आदिका | 
विस्तार पूवक वणेनक्ियाहि  १-३६ 
५. श्राद्धभ्रकरणवर्णनम्‌ : १५७८ 
पिण्डदान विधि भौर उसके मन्त्र विस्तार से बताए गए है १-६९ 


 ओशनस स्मृतिं १०४ 


९. अशो वप्रकरणवर्णनम्‌ : १५८७ 
सूतक पातक अशौच कितने दिनिकाकिसको होता है । सपिण्डता, 
सगोत्रता, समानोदके कितनी पीढी तक है तथा सद्यः शौच 


कबहोता है एवं पातक सूतक का वणेन है , १६१ 
७. गृहस्थानाप्रेतकमं विधि : १५६१ 
प्रेत क्रिया प्रथम दिन से द्वादश दिवस तक का वणन किया दहै १-२३ 
८.प्रायरिचत्तप्रकरणवणेनम्‌ : १५६९ | 
महापापों का प्रायश्चित्त १-२४ 
अनेक प्रकारके पाप कामज क्रोधज अभक्ष्यादि पापों के पृथक्‌ 
पृथक्‌ प्रायश्चित्त विधान १-१०६ 


बृहस्पति स्मृति 


दानफलमहत्ववणनम्‌ : १६१० 
इन््रने शत यज्ञ समाप्त कर गुर बृहस्पति से दान माहात्म्य एवं 
उत्कृष्ट दान पृछा । उत्तरम गुर बृहस्पति ने सुवणं दान 
भौर भूमिदान का माहात्म्य बताया किन्तु भूमिदान सुपात्र 
विद्यावान्‌ तपस्वी ब्राह्मणको ही देना बताया, अपात्र (मृखं 
अतपस्वी) कोदेनेसेपापभी वतायाहै | १-८ १ 


+न (©) 


लघुव्यास स्मृति 


१. स्तान्‌ तथा सन्ध्याविधि : १६१८ 
प्रातःकाल ब्राह्म मुहूतं में स्नान करना चाद्धिएु । स्नान कं पूवं जिन 
वक्षो के दातौन करने हँ उनका नाम तथा सूर्योपिस्थान सन्ध्या 
प्रतिदिन करने का आदेण, चिना सन्ध्या किएजो कुछ पुजा 
दान करे वह निष्फल होता है |  १-३१ 


१०० वेदव्यास स्मृति 
२. कर्तव्यकर्म, शरीरशद्धि, नित्यकं, पञ्चमहायज्ञ तथा भोजन 
आदि अनेक प्रकरणव्णेनम्‌ : १६२६ 


नित्यकम का विधान, देव यज्ञ, पितृ यज्ञादि, पञ्च यज्ञ, जप करने 
की विधि तथा जपमाला कैसी भौर किस वस्तुकी होनी 
चाहिए यह्‌ बताया गया है । ती्ंस्नान एवं अघम्षेण सूक्त 
का माहात्म्य । शिवपुजन मन्त्र, वैश्वदेव कमं भरूतवबलि, 
अत्तिथि का पूजन, भोजन करने का नियम,काल, ग्रहण काल 
मे भोजन करते का निषेध, शयन का नियम, कसी शय्या 
होनी चाहिए तथा किस ओर सिर करना इत्यादि मानवाचार 
का विशदीकरण किया ग्याहे १-६ यद 


वेदव्यास स्मृति 


१. धर्माच रणदेशप्रयुक्त-वणे-षोडशसंस्कारवणंनम्‌ : १६३१ 
वण विभाग अनुलोम प्रतिलोमो की भिन्त-भिन्न जाति की संज्ञा 
उनके कमं गर्भाधानादि संस्कार यज्ञोपवीत धारण काल जाति 
परत्व एवं ब्रह्माचारी के ब्रत १-४ 
२. विवाहविधि, गृहस्थधमे, स्त्रीधर्माभिधान आवि 
यदि स्नातक द्वितीयाश्रम (गृहस्थाश्रम) में जाना चाहे तो विधिवत्‌ 
सवणे कन्या के साथ विवाह करे भन्य से नहीं । पुरुष विवाह 
करनेपरही पूणं शरीरधारी होता है 1 १-१८् 
स्त्रीक कतव्य का वर्णन आया है, यथा-- 
पत्यु: पुवं समुत्थाय देहृर्शष्ध बधाय च। 
उत्थाप्य शयनादच्यानि कृत्वा वेश्मविशोधनम्‌ ॥ 
पति के जागने से प्रथम शयन से उठकर धर की शुद्धि, वस्त्रादिकं 
को यथस्थानमेरखे  १६-८१ 


वेदव्यास स्मृति 


पुरुष का कतव्य स्त्री के प्रति “गन्छेयुग्मासु रात्रिषु" इत्यादि । यह्‌ 
भारतीय संस्कृति का नियम प्रत्येक गृहस्थ को आदरणीय 
एवं भावरणीय दहि 

२- सस्नानादि, तपण, पाकयज्ञादिविधि 

गृहस्थी के नित्य नैमित्तिक कास्य कर्मों का निदंश तथा उषाकाल 
मे जागकर कमं में प्रवृत्त होनि की विधि । सन्ध्या कमं, पितु 
तपण, वेदाध्ययन, घर्मेशास्त्र इतिहासं को प्रातःकाल पढने का 
विधान | 

पाकयज्ञ विधान, दान का माहात्म्य, गुणवान्‌ को श्राद्ध में भोजन 
कराना, वेदादि शास्त्र केज्ञाताको दही ब्राह्मणत्वमें हेतु बताया 
है। एक पंक्ति मे सबको समान भोजन देना, शूद्रान्न भक्षण 
का दोष 


४. गहस्थाश्रमप्रशंसापुवंकतीथधर्मवणेनम्‌ १६४८ 
सांस्कृतिक जीवनी का वर्णन, माता पिता ही परम तीथेहै। 
दान के विपयमें यथा - 
यहदाति यदश्नाति तदेव धनिनां धनम्‌ । 
अन्यं मृतस्य क्रीडन्ति दारेरपि धनरपि ॥ 
दान देना तथा धन का भोग करना यही अपना धन समञ्ञो । धन 
होने पर दाता भोक्ता बनो यह धार्मिक नैतिक अनुशासन 
बताया है । पठे हृए पुरुष का जीवन सफल भौर अनप का 
जीवन निरर्थक है। आचार्यं भादि कौ परिभाषा, सुपात्र 
कोदानदैनेमेही वह सफल होता है 
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१०६९ 


४२-५७ 


१८२९ 


२१-७१ 


१-७२ 


११० देवल स्मृति 


देवल स्मृति 
प्रायश्चित्त वणनम्‌ १६५५ 


समुद्र तट पर घ्यानावस्थित देवल से ऋषियों नेपुषछठाकि 
महारज ! म्लेच्छोंके साथ जिनका सम्पकं हौ गयादहै 
अर्थात्‌ जो पुरुष बलात्‌ या स्वेच्छा से धमं परिवतेन कर 
चुका है उसको क्या करना चाहिये जिससे वह्‌ पूनः अपनी 
जात्ति में पावन हौ जाय । इसके उत्तरमें ऋषिदेवलने 
उन सवका प्रायश्चित्त विभिन्न प्रकारसे बताया प्रारम्भमें 
अपेय पान अभक्ष्य भक्षणसे सब प्रकार के सांसर्गादि पुातित्य 
कर्मो मे पृथक्‌-पृथक्‌ प्रायरिचत्त कर सबकी शुद्धि बताई है । 
प्रायश्चित्त के केरने पर अन्तमं गद्धा स्तानसे शुद्धि बताई 
हे । इस स्मृति मे जाति शुद्धि, देह शुद्धि ओर समाज शुद्धि 
पर विस्तारसे प्रकाश डाला गयाहँ १-६० 


प्रजापति स्मति 


इस स्मृतिमें एक ही श्राद्ध कमं का पूर्णाद्धं पूणं विधि से वणेन 
किया गयादौ । शुक्राचायं के कथन से श्राद्धकल्प मे उथल 
पुथल हो गई थी । श्राद्ध कमं के न करने से द्विजाति बलहीन 
भौर राक्षस बल हरण करने वालेहो गये थे 1 अतः श्राद्ध 
कल्प पर्‌ प्रजापति श्राद्ध के सम्बन्धमे श्राद्ध के भेद, श्राद्ध 
विधि, श्राद्ध के मन्त्र सम्पूणं कहै हँ । इस स्मृति के अध्ययन 
से श्राद्ध कमं की अवश्यकता तथा सम्पूणं विधि मालूम 
जायगी 1 श्राद्ध के नियम, श्राद्ध काल, आभ्युदयिक श्राद 
का माहात्म्य, श्राद्ध की सामग्री, श्राद्ध मे पुण्य पाठः श्राद्ध 
करनेसेपितरोंकौ तुप्ति एवं श्राद्धकर्ता दीर्घायु, पुत्रवान्‌, 
धनवान, देश्वयं वान्‌ होता है । | १-१६०८ 


लाघ्वाश्वलायन स्मृति १११ 


लाघ्वाहवलायन स्मृति 


१- आचारग्रकरणवणंनम्‌ १६०८२ 


आश्वलायन गृह्यसूत्र के निर्मतिाभीदहैँ। इस स्मृति मे शंख, 
ओौशनस, व्यास भौर प्राजापत्यादि स्मृतियौं कौ रीति पर 
व्यवहार प्रकसणका स्थान नहींहै केवल धार्मिक ओर 
सांस्कृतिक आचारका ही विस्तृत वणेन है) इससे इन 
स्मृतियों की प्राचीनता का अनुमान होता है। यथा-- 
“धर्मेकताना पुरुषा यदासन्‌ सत्यवादिनः'' जब जनता धमं 
परायण रही उस समय सब सत्यवादी होतेथे। इस कारण 
व्यवहार अर्थात्‌ दण्डदायन राजशासनं विधि की भवश्यकता 
न होने से व्यवहार प्रकरण का विस्तार नहीं रखखागयादहै) 
इस अध्याय मे मुनियों ने आश्वलायन आचार्यं से द्विजातियों 
के धमं कहकर मनुष्यों के सांस्कृतिक जीवन्‌ के आचार पर 
प्रन किया, साथ ही यहु बताया कि इस प्रकार के आचरण 
करनेवाले मनुष्य स्वर्गगामी होतेह । द्विज शब्द यहां पर 
मनुष्य शब्द का वाचक है । प्रातःकाल ब्राह्यमूहुतं मे उठना, 
शौचाचार एवं स्नान के मनत्त्रोका वणन किया है (१-३६) 
सूर्य्यं, सायं, प्रातः ओर मध्या संध्या तथा सूर्योपस्थान 
की विधि ४०-६य८ 


अग्निहोत्र की विधितथा स्वी के साथही अगिनिहोत्र कमं हो 


 सक्तादै ६९-७२ 
वेदाध्ययन की विधि ७२-६० 
तपेण विधि ९{-११३ 
श्राद्ध कमं, बलि वए्वदेव, हन्तकार एवं श्राद्काल का वणेन ११४-१४२ 


पञ्च महायज्ञ, मधूपकं विधान, वैश्वदेव तथा काशी में शरीर 
त्याग से मुक्तिका होना बताया है  १४३-१८६ 


११२ लाष्वाष्वलायन स्मृति 


२. स्थालीपाकप्रकरणम्‌ : १७०३ 
इस सम्पूणं अध्याय में स्थालीपाक यज्ञ का सांगोपांग विधानरहै। 
जो सामयिक गृहृस्थी होते हैँ उनको स्थालीपाक यज्ञ के पूवं 
दिन पूणेमासी को प्रायश्चित्त कर संकल्प करना चाहिए कि 
मै कल स्थालीपाक यज्ञ करूंगा । भअन्वाधान कर स्थालीपाक 
यज्ञ की एक हाथ चौरस वेदी बनाकर गोबर से लेपन कर 
रेखोल्लेखन, प्रोक्षण कर्मं, अग्निस्थापन, अमिपुजन, ध्यान, 
परिस्तरण, प्रोक्षणी पात्र, घ्र्‌क्‌ चमस, आज्य पात्र, स.क 


ख.व स्थापन, समिधाह्रण भादि सम्पूणं विधि लिखीहै १-८० 
२- ग्भाधानप्रकरणम्‌ : १७०८ 
गभर्धिन की विधि का वर्णेन किया १-१६ 
४. पुसवनानवलोभनसीमन्तीन्नयनप्रकरण : १७१० 
पुंसवन सीमन्त कमं की विधि तथा समयका वणेन है १-१६९ 
५. जातकमेप्रकरण : १७१२ 
जातकमंसंस्कार की विधि । १-५ 


६. नामकरणम्रकूरण १७१३ 
नामकरण को विधि ओर नाम किस अक्षरसे किस बालक का 


करना इसका निर्णय लिखाहै) कूमारके कानमे मन्त्र जप 


कर पिता उसके नाम को कहे | १-७ 
७. निष्क्रमणप्रकरण : १७१४ 

चतुथं मास में निष्क्रमण कमं लिखा १-३ 
८. अन्नप्राशनप्रकरण : १७९५ 

छठे महीने में अन्नप्राशन की व्यवस्था बताई है १-५ 


€. चौल (च्‌डाकरण) कर्मप्रकरण १७१५ 
चू डाकमं संस्कार तृतीय वषं मे करने का विधान । चूडाकमं से विवाह्‌ पयन्त 
लौकिकाग्तिमे हुवन करने का दिधान बताया है १-२२ 
१०. उपनयनप्रकरण : १७१८ 
उपनयन संस्कार कौ विधि । ब्राह्मण कुमार का भष्टम वषं में 


उपनयन संस्कार, मौञ्जी कमं, मेखला धारण, गायत्री उप- 


लाष्वाए्वलायन स्मृति 


देश कौ विधि, स्विष्ट कृत, होमादि, उपनयन संस्कार की 
पणं विधि बतादं है 
१९१. महानास्न्यादित्रतत्रयप्रकरण : १७२४ 
उपनयन संस्कार के अनन्तर एक वषे होने पर उत्तरायण में महा- 
नाम्नी व्रत का विधान । द्वितीय वषै मेँ महाव्रत, तृतीय वषं 
मे उपनिषद्‌ ब्रतये तीन व्रत ब्रह्मचारी को उपनयन संस्कार 
कं अनन्तर तीन वषं के भीतर करने चाहिए 
१२. उपाकमप्रकरण : १७२१ 
उपाकमं का विधान श्रावण के महीने में हस्त नक्षत्रमे करतेका 
निदेश कियाहै 
१३. उत्सजंनप्रकरण : १७२७ 
 उत्सगं-षण्‌मास (छ मास) मे उत्सं कमं वेद जो पृ है उनकी 
पुष्टि के लिए उत्सगं कमं करे 
१४. गोदानादित्रयप्रकरण : १७२८ 
गोदान कमं मे जो सोलहवें वषं कौ अवस्था मे उपनयन के भनन्तर 
होता दै चौल कमं की रीति पर हवन कर ब्रह्मचारी को 
वस्त्रभूषण धारण करने की विधि बताई 
१५. विवाहुभ्रकरण : १७२६ 
विवाह का विधान (गृहस्थाश्रम) कन्या के विवाह को रीति 
पद्धति का वर्णन । ब्रह्मचर्थाश्चम से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने 
की विधि । विवाह संस्कार करबधू को वर अपनेषरमें 
लावे उस समय के आचार यज्ञादि का विधान 
१६. पत्नोकुमारोपवेशनप्रकरण : १७३७ 
धमं कार्यो मे पत्नी को वाम भागे, आशीर्वाद के समय दक्षिण 
भाग में बैठने का विधान है। पुत्रोत्पत्ति में मौञ्जीबन्धन 
कमं तक कर्ता उत्तरमें एवं पत्री पत्र के दश्लिणमें बैठे 
१७. अधिकारिनियमप्रकरण : १७३७. 
इस अध्याय में पुत्र के संस्कार करनेमें किस किसिका अधिकार 
कव कव है इसकी विवेचना कौ गरईहै 
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१-६१ 
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१-७ 
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१८. नान्दीश्चाद्धेपितुप्रकरण : १७३८ 
आधान काल, सीमन्त, जातकमं, नामकरण, विष्क्रमण, अन्नप्राशन, 
चूडाकमं, उपनयन; महाव्रत, गोदान, संस्कार समावर्तन 
मौर विवाहादि सम्पूणं मंगल कार्यो में नान्दी श्राद्ध करने का 
नियम बताया है 
१९. विवाहहोमेषरि वज्येप्रकरण : १७३६ 
किसी शुभ कायें मे नान्दी श्राद्ध होने के अनन्तर जब तक मण्डप 
काविस्जेनन दहो तब तक सपिण्डता होने पर भी कों 
अशुभ कमं प्रेत कृत्य मृण्डनादि करने का निषेध बताया है 
२०. प्रेतकेम विधि : १७४० 
पुत्रको पिता आदिकाप्रेत कर्मं, शाव दाह आदि प्रेत कमं करने 
का विचार । अशौच का निरूपण दिखाकर अन्त मे आत्म- 
निष्ठ को किसी प्रकार का अशौच नहीं लगता 
२१. लोकनिन्दाप्रकरण : १७४६ 
सदाचार भ्रष्ट क्रियाहीन की निन्दा तथा निन्दित कर्मं से उत्पन्न 
सन्तान असंस्कृत है जिनके यह यजन करने वाले ब्राह्मणों को 
निन्दित बतायाहै 
२२. वणेधमप्रकरण : १७५१ 
वणधम-ब्राहयण की श्रेष्ठता यदि वह्‌ वेदज्ञ हो, वेदों का उपदेण 
कर्ताहो ब्राहमण का अपमान करना एवं उससे सेवा कराने 
मे पाप बतायाहै 
२३. भाद्धभ्रकरण : १७५३ 
श्राद्ध कमं को विधि एवं उसका माहात्म्य । इसे विधि पूवेक 


करने वाले की सब कामना सफल होकर सायुज्य मुक्ति होती 


है तथा पितरों कौ प्रसन्नतासे वहु सम्पूणं कामनाभों को 
प्राप्त कर ज्ञाननिष्ठहोता है 
२४. श्राद्धोपयोगीप्रकरण १७६४ 
श्राद्ध करने का माहात्म्य । जो व्यपति क्षयाहु मे भालस्य या प्रमाद 
से माता पिता का श्राद्ध विधिवत्‌ नहीं करता है उसके 
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पितर उस सन्तानसे जसे निराश होते हैवसे ही वह सन्तान 
भी अधोगति को प्राप्त होतीहै। जो माता पिता का विधि- 
वत्‌ अर्थात्‌ श्राद्ध करने को विधि बताई है जैसे योग्य ब्राह्मण 
श्राद्ध में निमन्त्रित किए जाते हैँ उस पूणं विधिसेजोश्रादढ 
करता है उसके पितर तुप्त होते हँ । वह पुरुष आत्मनिष्ठ 
होकर स्वयं इससंस्तार सेतर जाताहैएवं दूसरोको भी 
तारदेताहै १-२१ 


बौघायन स्मृति 


१. सशिष्ट धमं वणन 


बौधायन स्मृतिमें धमकी प्रधानता अथं की गौणता प्राचीन 
वेदिकाचार का वर्णन है । दसम मुख्य तीन प्रण्नों का निर्णय 
है । प्रथम प्रन “उपदिष्टो धमः प्रति वेदम्‌" ^तस्यानुग्या- 
ख्यास्यामः” “स्मार्तो हितीयः” “ततीयः शिष्टागमः“ । “उप- 
दिष्टो ध्मः प्रतिवेदम्‌” इसकी व्याख्या १२ अध्यायो मे क्रमशः 
वर्णन की गद्‌ है। “शिष्टागम" की परिभाषा स्वयं बौधायन 
नेकीरहै । “विगतमत्सरनिरहुकारकुम्भीधान्या अलोलुपदम्भ- 
दपेलोभमोहक्रोधविवजिताः” धमे का ज्ञान वेदो से होता है। 
वेद कं अभाव में स्मृति ग्रन्थोसे शिष्ट पुरूषो द्वारा परिषद्‌ 
का निर्णय । परिषद्‌ का निर्णय दृ प्रकार बताया है-- 
चातुबंद्यं विकल्प च अद्धविद्‌ धमंपाठकः। 
आश्रमस्थास्त्रयो विप्राः पषदेषा दशावरा ॥ 
वेदस्मृत्यादिज्ञान से रहित परिषद्‌ को प्रमाणित नहीं बताया है। 
यथा-- 
यथा दारमयोहुस्ती यथा चमंमयोमगः । 
ब्राह्मणश्चानधीपानस््रयस्ते नासधारकाः ॥ 


११६ | | 

उत्तर तथा दक्षिणमे जो आचार ह उन पर विप्रतिपत्ति भौर 
आर्यावतं की सीमा का वर्णन । यह धममेशास्त्र यज्ञ संस्कारादि 
आर्याबतं ब्रह्मावतं के लिए दहीहै 

२. ब्रह्मचारी धमं 

बरह्मचारी के नियम अष्टम वषं मे ब्राह्मण का उपनयन तथा ऋतु 
परत्व उपनयन काल, वसन्त में ब्राह्मण, ग्रीष्म में क्षत्रिय एवं 
शरद्‌ मे वैश्य का उपनयन समय, मौञ्जी बन्धन, भक्ष्यचर्या 
एवं ब्रह्मचारी को शिक्षा, अवकीर्णी का दोष, ब्रह्मचयं का 
माहात्म्य । धमं क्या है? 

३. स्नातधम 
धर्म के निर्णय तथा स्नातक के नियम एवं त्रत 
४. कमण्डलुचर्थाभिधान : १७७५ 

स्नातकं के शौचाचार, कमण्डलुसे जल के प्रयोग का विधान एवं 

रीति बताई गई 
१. शद्धिप्रकरण : १७७७ 

प्रथम प्रष्नके ही प्रसंग में इस अध्याय का वणन कियादहै। शुद्धि 

का विधान है । यथा-- 
अद्भिः शुध्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञनिन शुध्यति । 
अआहिसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति, इति ॥ 

यहां से शरीर , बुद्धि, देहं ओर मनकी शुद्धि बताकर यज्ञोपवीत 
धारण की रीति तथा उसकी शुद्धि पादप्रक्षालनादि, नदीमें 
स्नान कौ रीति, वस्तु भाण्डादि कौ शुद्धि, अविज्ञात भौतिक 
जीवों कौ षट्‌ प्रकार की शुद्धि, आसन, शय्या ओर वस्व की 
शुद्धि के सम्बन्ध मे, शाक, फल, पुष्पों की प्रक्षालन से ही शुद्धि 
बताईहै। 

अशौच मे सपिण्डता को लेकर दस दिन में शुद्धि होती है । कुत्ते के 
काटने पर प्राणायामादि से शुद्ध एवं अभक्ष्य का वणेन । गाय 
काद्ध गायसे सूतने पर दस दिन के भनन्तर शुद्धहोताटै। 
इस रकार सब बातों की शुद्धि करनी धमं का अद्ध बतायादहै 


बौधायन स्मृति 


१-३७ 


१-५५ 


१-१६३ 
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६. यज्ञाङ्धःविधिनिरूणम्‌ तथा सू त्रपुरोषाचु पहतद्रव्याणांशुद्धि- 
वणनम्‌ : १७८७ | 
यज्ञ मे जिन-जिन द्रव्यो की आवश्यकता होती है उनका निरूपण 
तथा यज्ञपात्र एवं वस्त्रादिकों की शुद्धि । 
७. पुनः यन्ञाद्धःविधिवणेनम्‌ : १७६० 
माभ्यान्तर तथाबाह्य दो प्रकारके यञ्ञके अद्ध बताये हँ। 
आभ्यन्तर अङ्क, बाह्य कऋत्विगादि इस्त प्रकार यज्ञाद्का 
संक्षिप्त निदशन ओर शुद्धि बताह १-२० 
ट. श्राह्मणादिवणेनिरूपणम्‌ : १७९२ 
चातुर्वण्यं निरूपण, अनुलोमज की पृथक्‌-पृथक्‌ जाति अनुलोमज, 
प्रतिलोमज कौ त्रात्य संज्ञा कही गरईहै। इस कारण त्रात्यता 
होने से उनको सावित्री उष्देणा का अनधिकार कहा गयादहै १-१९६ 
६. शङ्धुरजातिनिरूपणम्‌ : १७६३ 
रथकेरादि वर्णंशद्धुर जाति की परिगणना कर इनको ब्रात्य कहा है १-१६ 
१०. राजधम : १७९४ 
वर्णानुक्ल मनुष्यों को वृत्ति देना, कर लगाना, ब्रह्महत्यादि महा- 
पापों का प्रायश्चित्त, पाप के निणैय में साक्षिता देखे, मिथ्या 
साक्षी को पाप तथा दण्ड एवं श्रायश्चत्त त्रत १-४० 
११. अरष्टाववाहुप्रकरण : १७९७ 
आठ प्रकार के विवाहं की परिभाषा! उन विवाह मे चार शुद्ध 
भौर चार अशुद्ध । जसा विवाह वैसी ही सन्तान । आसुरादि 
से अशुद्ध सन्तान । द्रव्य देकर ग्रहण कौ हृ स्त्री पत्नी संज्ञा 
हीं पाती है उसके साथ यज्ञादि कमे नहींदहौ सकते है  १-२९ 
अनध्यायकाल : १७९२८ 
अनध्याय काल अष्टमी, चतुदणी आदि बताई है २३-४३ 


१२. पृ्वोक्तानेकविधिप्रकषरण : {७६६ 
संक्षिप्त से धमं का निर्णय । १-२२ 


४१ | बौधायन स्मृति | 


प्रायस््वित्तप्रकरण : १८०० 
(स्मार्तो धरममः) इसके निणंय में प्रथम अध्याय में प्रायश्चित्त विधान 
बताया । भ्रूण हत्या करने वाले कौ १२ वषं तक प्रायश्चित्त 
इसी प्रकार ब्रह्म हत्या करने वले को भी द्वादश वषे का प्राय- 
शित्त भौर मातुगामी को तप्त लोह मे नेटाना तथा लिद्धु- 
च्छेद प्रायश्चित्त इत्यादि पञ्च महापातकियों का पृथक्‌-पृथक्‌ 
प्रायश्चित्तं । ब्रह्मचारी स्त्री प्रसंग करे उसे भवकीर्णी कहकर 
उससे गर्दभ यन्न करावे इस प्रकार महापातकियों के प्रायश्चित्त 
का निरूपण किया गयादहै १-६६ 


दायविभागवणेनम्‌ 

दाय विभाग, स्त्रियों कौ शविति को किसी प्रकारक्षीणन होने देना 

इसके लिए पति, पुत्र एवं पिता का उत्तरदायित्व, अगम्याजो 

स्त्री जिस पुरुष कौ है उसका निरूपण । स्नातक के ब्रत तथा 
आचार, पुज्यजनों से कंसा व्यवहार करना चाहिए १-६६ 

सन्ध्योपए्सनाविधि : १८१७ 

सन्ध्या कमं की विधि ओौर करतेग्यता १-३० 

मध्याह्वुस्नानविधि तथा ब्रह्ययज्ञाङ्कत्पेण : १८२० 

" मध्याह्न क्रम से प्रारम्भ कर ब्रह्मयज्ञाञ्, अग्नि, प्रजापति, साम, 


रुद्राणि, दवत तपेण विस्तारसे निरूपण कियाहै १-२१२ 
पञ्चमहायक्षविधि तथा जधमधमनिरूपण : १८२७ 
पांच महायज्ञो की विधि १-४४ 


शालीनयायावराणामात्मयानिना प्राणहूति व्याख्यानं : १८३० 
शालीन ययावरों को प्राणाहुति की विधि तथा मन्त्रों का निरूपण १.३० 
श्राद्धाङ्खाग्नौकरणादिविधिनिरूपणम्‌ : १८३३ 

। तरिमधु, चरिणाचिकेत, तिप, पञ्चाग्नि, षडङ्कवित्‌ ज्येष्ठ सामक 
स्नातक ये पडक्ति पावन बताये हैँ । इनके द्वाराश्राद्धमें भगिनि 
कायं के विधान का निरूपण कियाद १-३१ 


बौधायन स्मति 


सत्वुत्रभरसशा : १८३६ 
सत्पुत्र का वणेन किया है "पुत्रेण लोकाञ्जयति” अच्छी सन्तान से 
पिता स्वर्गादि लोक मे विजयी होता है “सत्पुत्रमुत्पाचयाऽऽत्मनं 
तारयति” सत्पूत्र की महिमा कही है 
संन्यासविधिवणेनेम्‌ : १८३७ ,. 
संन्यास की विधि-- संन्यास का धमं विस्तार से निरूपण कर इसी 
के परिशिष्ठ १७ सूत्रों मे उसका विधान, “शालीन यायावर" 
का आचार, संन्यासी के त्रिदण्ड का माहाटम्य बताया 
शालीनयायावरादीनांधमनिरूपणम्‌ : १८४ 
शालीन ओर यायावरों कौ वृत्ति तथा धमं का निरूपण कियाहै। 
शाला में आश्रय करनेसे शालीन एवं श्रेष्ठ वृत्तिके धारण 
करने से यायावर । इनकी नौ प्रकार की वृत्ति बताई है, 
जसे--१. षण्निवतंनी, २. कौली, २. कुल्या, ४. संप्रक्षालनी 
५. समूहा, ९. पालिनी, ७. शिलोज्छा, ८. कापोता, £. सिद्धा 
इनके अतिरिक्त दशम वृत्ति भी बताईहै। आहिताग्नि तथा 
यायावर की वृत्ति का वणेन है 
षण्निवतंन्यादिवृत्तीनास्वरूपकथनम्‌ : १८४६ 
षण्तिवरत्तन्यादि वृत्तियों का स्पष्टीकरण है, षण्निवतेनी, कौटाली 
आदि का विशदीकरण है तथा शिलोञ्छ वृत्तिकौी परिभाषा 


पचमानकापचमानकभेदेनवानप्रस्यस्यदर विध्य 
वणनम्‌ : १८४६ 
दो प्रकार के वानप्रस्थ--पचमानक ओर अपचमानक के लक्षण 
तथा उनके धमं, वनम रहूने का माहात्म्य 
मृग: सहपरिस्पन्दः संवासस्ते (सत्वे) भिरेव च 1 
तेरेव सदशीव्तिः प्रत्यक्ष ॒स्वर्गलक्षणम्‌ ।। 
बरह्मचारिणञसक्ष्यभक्षणेप्रायश्चित्त : १८५१ 
ब्रह्मचारी कोस्तरीके सहवास तथा निषेध पदार्थाके भक्षणसे 
प्रायश्चित्त का निरूपण 


११९ 


१८६ 


१-२० 


१-२५ 


१२० 
अघमषं णकत्पग्याख्यान : १८५२ 
तीथं मे जाकर सूर्याभिमूख होकर अघमर्षण सुक्त प्रातः, माध्याह्ल 
ओर सायं तीन कालम एकसौ बार पाठकरने से ज्ञाताज्ञात 
उपपातकों से शुद्ध हो जाता है 
आत्मकृतदुरितोपशमायप्रदतयावकस्यहुवन 
विधिवर्णनम्‌ : १८५३ 
दुरित क्षयां एक प्रस्थ यव के हवन का विधान 
कृष्माण्डहोमविधि : १८१५५ 
कृष्माण्डी त्वा “यहैवा देव हेऽ” इत्यादि तीन मन्त्रो से हवन | 
करने से ब्रह्मचारी के स्वप्नदोष आदि प्रायश्चित का विधान दहै 
चासदायणकत्पभिधान : १८१५६ 
चन्द्रायण कल्प का विधान बताया है 
अनश्नत्परायणविधिष्याख्यानम्‌ : १८१५६ 
निराहार व्रत या फलहार ब्रत कर जो मन्त्र इसमे लिखे हँ उनसे 
हवन करने से चक्षु का प्रकाश बहेगा 
याप्यकमणोपेतस्थनिष्कयाथं जपादिनिरूपणं : १८६१ 
अयाज्य याजन जिसका दान नहीं लेना उसका दान लेना इत्यादि 
कर्मों का प्रायश्चित्त, जप आदि का निरूपण 
चक्षुः त्रत्वरप्राणसनोग्यतिक्रमादिषुप्रायरिचत्त तथा 
विवाहात्प्राककन्यायारजोदशनेदोषविरूपणम्‌ : १८६३ 
प्रकीणं प्रायश्चित्तो का वर्णन दहै, यथा जिक्ष अंगसेजोपाप किया 
गया उनका पृथक्‌ पृथक्‌ प्रायष्चित्त तथा संकोणे पापोंका 
प्रायश्चित्त 
प्रायह्िचत्तविधि : १८६७ 
प्रायश्चित्त की विधि बताईहै 
प्रायश्चित्तविधि : १८६६ 
छोटे-छोटे पापों का प्रायश्चित्त एवं विधि । अघमर्षण सूक्त तथा 
कृष्माण्डी मन्त्रों का प्रायश्चित्त 


वोधायन स्मृति 


१-७ 


१.५६ 


९५ 


१-४० 


५९ 


१-३२ 


१-२५० 


१९६ 


गौतम स्मृति | १२१ 


प्रायश्चि्तविधि : १८७० 


स्वतल्पापराध के प्रायश्चित्त १-१० 
कृच्छशान्तपनादित्रतविधि १८७१ 
कृच्छर, सातपनादि व्रत की विधि वताईहै १-२३३ 


मृगारेष्टि, पवित्रष्टिश्चवणेन : १८७५ 

मृगारेष्टि पवितरेष्टि का विधान! अपातक कमं छोटे व्यवहार 

वजित कर्मो का शोधनाथं १-१० 
वेदपविन्राणामभिधान : १८७६ 

पाप कमं से निवृत होकर पुण्य कर्मं मे प्रवृत्त होने पर वेदिक मन्त्रों 
के पाठसे पोक्षण | १-१० 

गणहोमफलमेतदध्यापनारोफलनिरूपण : १८७७ 

गण होम, अग्नि वायु आदि देवताओं का पुजन तेथा स्मृति के पाठ 

ओर ज्ञानका माहात्म्य । स्मृति शास्त्र कं परिशीलन तत्‌ 
प्रदशित संस्कार सम्पन्नतासे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती दहै १-१७ 


भमान (पौ भ 


गोतम स्मृति 


१. माचारवणनम्‌ : १८७६९ 
उपनयन संस्कार कासमय तथा उसका विधान ओर आचारव्णेन 
२. ब्रह्मचारिधमंवणनम्‌ : १८८१ 
बरह्मचारी के नित्य-नैमित्तिक कर्मोका वर्णेन मौर ब्रह्मचारी के नियम। 
३. ब्रह्मचारिप्रकरणवणनम्‌ : १८८३ 
नँ ष्ठिक ब्रह्मचारी के नियम, व्रत भौर दिनचर्या । 
४. विवाहुप्रकरणवर्णनम्‌ : १८८४ 
विवाह प्रकरण में आठ प्रकारके विवाह भौर उनके लक्षण । उनमें ४ ब्राह्म, 
आपं, प्राजपत्य ओौर दैव ये धासिक विवाह हैँ इन धार्मिक विवाहोंसे 
उत्पन्न सन्तान अपने पूवंजो का उपकारकरतीदहै। 


१२२ | गौतम स्मृति 


५-६ गहस्थाश्चमवर्णनम्‌ : १८८७ 
गृहस्थाश्रम में गृहस्थ के कतव्य भौर गृहस्थाश्रम का वर्णेन । 
७. आपद्धमेवर्णनम्‌ : १८८६ 
आपतकाल में वर्णाश्रमी दूसरे वणं के कमेकोभी कर सक्तादहै। 
८. संस्कारवर्णनम्‌ : १८८६ 
संस्कृत जोवन की गरिमा-- 
दोलोके धतव्रतौ राजा ब्राह्मणश्च बहु श्रुतस्तयो श्चतुवधस्य सनुष्य- 
जातस्याम्तः सञ्ज्ञानाञ्चलन पतनस्पेणामायत्तंजीवनं भ्रसूुतिरक्षणम- 
संक रोधः । | 
जिसका संस्कार होता है उसमें सभी उदात्तगुणो का आधान होने से ब्राह्मी तनु 
की प्राप्ति का अधिकार आ जातादहै। 
६. कतंव्याकतन्यवणेनम्‌ : १८६० 
स्नातक गृहस्थ-जीवन का प्रवेशार्थी है वह्‌ विधि विहित विद्या कासाङ्घोपांग 
अध्ययन कर भविष्य के गुरुतर उत्तरदायित्व को वहनं कर आदशं रूप 
से कर्तव्य पालन करता हुआ अपना, समाज का राष्ट्‌ का हित सम्पादन 
करता है-- स्नातक की आदशं दिनचर्यां उसके नियम भौर आचार का 
वणेन । 
सद्यधर्मा मायेवंत शिष्याध्यापक शौवशिष्टः 
शृतिनिरतः स्यान्तिश्यमहिस्रो वृदृदद्क्षारी दमदान 
शील एवमाचारो मातापितरो पुर्वापरान्सम्बन्धान्‌ 
दुरितेम्यो मोक्षयिष्यन्‌ स्नातकः शश्वद्ब्रह्मलोकान्न च्यते । 
१०. बणर्निवृत्तिवणनम्‌ : १८६९३ 
ह्यणक्षत्रियादि वर्णो कौ पृथक्‌-पुथक्‌ आजीविका वृत्ति । 
११. राजघमे वर्णनम्‌ : १८९४ 
राजधमं का निवेश-- 
स्यायपुरव॑कं प्रजापालन राजाका परम धमंहै। 
१२. विविध पापकरणे दण्डविधानवणं नम्‌ : १८६६ 
भिन्न-भिन्न पापकम के दण्ड विधि का निरूपण 


गौतम स्मृतिं १२३ 


१३. साक्षीणां विघावणं नम्‌ : १८६७ 
साक्षियों का वणन । 
१४. आशौचवर्णनम्‌ : १८६८ 
आशौोच का प्रकरण । 
१५. श्राद्विवेकवर्णनम्‌ : १८९६ 

श्राद्ध का निर्णय तथा श्राद्ध कर्ममे कौन ब्राह्मण पूज्य ओर कौन 

अपुज्य है । 

१६. अनध्यायवर्भनम्‌ : १९०१ 
वेदादि शास्त्रों के मनध्याय काल का वर्णेन । 
१७. भल्याक्ष्यप्रकरणम्‌ : १६०२ 

भक्ष्य एवं मभक्ष्य पदार्थो का निरूपण । 

नित्य मभोज्यं केशकौटावपन्नं रजस्वला कृष्ण शकूनिपदोपहतं भ्रूणध्न 

रक्षितं गवोपघ्नातं भावदुष्टं शुकतं केदलमदधि पुनः सिद्धं पयु षितभ- 

शाक भेध्य स्नेह मांस मधृन्युत्सुष्ट-- तथाहं सनु: गोश्चक्षीरमनिदं- 

शायाः सूतके चा जामहिष्योश्च मेधातिथि भाष्यम्‌ नित्यमाविकमपेय- 

मोष्ट्मेकशफञ्चस्यन्दिनीयमसू  सन्धिनोनांचयाश्चब्यपेतवत्सा "ˆ 

आदि । 
नोट- पाराशर आदि प्रायः सभी शास्त्रों मे इसका वर्णन है। 

१८. स्त्रीषु ऋतुकाले सहुवास प्रकरणम्‌ : १९६०३ 
क्तुकालमें भार्याके साथ सहगमने की विधि। 
१९. प्रतिषिद्धसेवनेप्रायश्चित्तमीमांसावर्णनम्‌ १६०४ 
निषिद्ध वस्तुभों के व्यवहार करने में प्रायश्चित्त का वणेन । 
२०. विविघपापानांकमविपाकवर्णनम्‌ : १९६०६ 
पृथक्‌-पुथक्‌ पापों के कमफल का विपाक । 
२१. स्वेपातकेषुशान्तिविणनम्‌ : १९०७ 

सब प्रकार के पातको में शान्ति कमे की आवश्यकता । 

' २२. निषिद्धकमंणांजन्मान्तरेविपाकवर्भनम्‌ : १६०८ 
निषिद्ध काम करने वाले का जन्मान्तर में कमं का विपाक दुःख भोग आदिका 

वर्णेन है] 


१२४ वृद्ध गौतम स्मृति 


२३. प्रायश्चित्तवनर्णम्‌ : १६०९ 
पापकर्मोका दूसरे जन्म मे फल ओर उनका प्रायश्चित्त । 
२४. महापातकप्रायश्चित्तवणनम्‌ : १९११ 
महापातकियों के प्रायस्ित्त का विधान । 
२५. रहस्यप्रायश्चित्तदणनम्‌ १६१२ 
गुप्त पापों के प्रायश्चित्त : 
| २६. प्रायश्चित्तवणं नम्‌ : १६१३ 
अवकीर्णी ओौर दुराचारी के प्रायश्चित का वणेन । 
२७. कृच्छत्रतविधिवणनम्‌ : १९१४ 
कृच्छं ओौर अतिकृच्छ वरत को विधि का वरणेन । 
२८. चाद्द्रायणत्रतविधिवणनम्‌ : १६१६ 
चाद्धायण त्रत की विधि । 
२९. पुत्राणांसस्पत्तिविभागवर्णनम्‌ : १९१७ 
लंडकों को अपने पिता कौ सम्पत्ति मे बेटवारा। 


[0 [४। [0 


वृद्धगौतम स्मृति 
१. धर्मोपदेश तथा भगवत स्वरूप वणनम्‌ : 
युधिष्ठर का वैशम्पायन के प्रति वैष्णव धमं के जिज्ञासाथं प्रन जिसके 
श्रवण करनेसेपापद्ूर हे जाय |  १-१० 
वैशम्पायन का उत्तर ११-१२ 
युधिष्ठिर का भगवान्‌ से वैष्णव धमं की जानकारी के लिए प्रष्न १३-२७ 
भगवान दारा वैष्णव धमं का माहात्म्य बतलाना भौर उसका 


सविस्तार वणंन २८-७१ 

२. धमप्रशंसावणनम्‌ : १६२६ 
तंशम्पायन का प्रत १ 
भगवान्‌ ने धमं का मागे बतलाया | २-१० 


युधिष्ठर का प्रन कि ब्राह्मण, क्षत्रिय वष्यादि किस गतिसे यम- 
लोक जते हैँ? ११-१३, 


वृद्धगौतम स्मृति १२५ 


बराह्मण, क्षत्रिय ओर वें ष्य किन-किन कर्मो से स्वगं जाते है उसका 


वर्णेन १५-२३ 
युधिष्ठिर का प्रण्न--शुभ कमं ओर अशुभ की वुद्धि ओरनाश 

किसप्रकारहोताहै? ३ 
भगवान का शुभ कर्म ओर अशुभ कमं के वुद्धिनाश का सविवरण 

प्रतिपादन २४-४० 


३. दानप्रकरणव्णेनम्‌ : १६३१ 
युधिष्टिर के प्रष्न--उत्तम, मध्यम ओर भधम दान क्यार? किस 
दान से उत्तम, मध्यम भौर अधम की बुद्धिहोती है १-८ 
भगवान्‌ ने उत्तम, मध्यम अर अधम प्रकारसे दानदेने का सवि- 
स्तार वर्णन किया १०-८८ 
ज्ञानी को दान देने की बहुत प्रशस्ति गाई है-- 
पापकम समाक्षिप्तं पतन्तं नरके नरम्‌ । 
त्रायते दानमप्येकं पात्रभृतेकृते द्विज ॥ ५९ ॥ 
बीजयोनि विश॒द्धा पे श्रोत्रियाः संयतेच्ियाः । 
श्रुत्वान्नविरला नि्यन्ते पुनन्तीह्‌ दशेनात्‌ ॥ ८४ ॥ 
स्वयं नीत्वा विशेषण दानन्तेषां गृहेष्वय । 
निधापयेत्त्‌मद्भक्ता तदान कोटिसम्मितम्‌ ।। ८५॥। 
४. विप्राणां गुणदोषवणेनम्‌ : १६४० 
ब्राह्मणों के लक्षण भौर चारों वर्णोमें ब्राह्मण किस प्रकार दूसरों 
के तारने वाले होते हैँ । एतद्धिषयक युधिष्ठिर का प्रश्न , १-५ 
भगवान ने उत्तम मघ्यम ओौर अधम ब्राह्मणो के लक्षण बताये ७-५७ 


शणीलमध्ययनं दानं शौच मादवमाजवम्‌ । 
तस्माद्वदान्‌ विशिष्टान्वे मनुराह प्रजापततिः ॥ २४॥ 


0 


भूभुवः स्वरिति ब्रह्म यों वेव परमदिजः 
स्वदारनिरतो दान्तः स च विदान्सभूसुरः 
सन्ध्यामुपासते विप्रा नित्यमेब द्विजोत्तमाः 1 २५ ॥ 


ज 


१२६ वृद्धगौतम स्मृति 


ते यान्तिनिरशा्दल ब्रह्मलोकमसंशयम्‌ । 
सावित्रीमात्रसारोऽपि वरोरिघ्रः सुयन्त्रितः ॥ २६।। 
नायन्त्रितश्चतुवंदी सर्वाशीसवेविक्रयी । 
विप्र प्रशसा- 

विप्रप्रसादाद्धरणीधरोऽहं 

विप्रभ्रतादादसुराञ्जयामि । 
विप्रप्रसादाच्चसदक्षिणोऽह 

विप्र प्रसादा्द{जतोऽहमस्मि ।। ५७ ॥ 


५. जीवस्यशुभाशुभकमेवणनम्‌ : १६४६ 

युधिष्ठिर का प्रषन--मनुष्य लोक अर यमलोक का क्या प्रमाण 

है ? ओर मनुष्य किस प्रकार यमलोकसे तर जाते है? प्रेत 

लोक भौर यमलोक की गति किस प्रकारटहै? १-६ 
यमलोक आदि का वर्णन भौर जीव कौ गति तथा कौन यमलोक 

ओर स्वर्गलोक को जते । सब प्राणी यमलोक मे किस 

प्रकार दुःख भोगते हुएनजतेह १०५८ 
युधिष्ठिर का प्रष्न--किस दान के करने से जीव यमलोक के मागं 

से छुटकारा पाकर सुख प्राप्त करते हैँ | ५६-६१ 
अनेक प्रकारके दान ओौर वृक्षादि लगाने ओर जिन श्रेष्ठ कर्मौ से मनुष्य स्वगं 

को जाता है उनका विस्तार पूवकं वणेन । ६२-१२१ 


६. सवदानषलवणेनम्‌ : १६५८ 
सम्पूणं प्रकारके दानोंकाफल ओौर कंसे ब्राह्मणको दानदेना 
चाहिए । दानपात्र ब्राह्मण के लक्षण तथा तपस्या का फल १-४ 
एेसे ब्राह्मणो के लक्षण जिन्हं दान देने से मनुष्य दुःखों से छूट जात ह । यथा-- 
ये क्षान्तवान्ताश्च तथाभिपुण 
जितेच्ियाः प्राणिवधेनिवृत्ताः । 
प्रतिग्रहे सङ्कु. चिता गृहस्था 
स्ते ्राद्यणस्तारयित्‌ समर्थाः ॥ 


वृद्धगौतम स्मृत्ति | १२७ 


सत्पात्र मौर पूज्य ब्राह्मण के णुभलक्षण-- 
ब्राह्यणो यस्तु मद्भक्तो म्याजीमत्परायणः । 
मयि सन्न्यस्त कर्मा च स विप्रस्तारयिष्यति ।। 
७. वृषदानमहत्ववणनम्‌ : १६७५ 
वैशम्पायन से पठा किं दान धमं को सुनने पर मृश्च जिज्ञासा हुई है 
कि अप ओर-जौर धर्मोको भी बतलादइये १-४ 
दए गौ के दान के समान एक बेल का दान पुष्ट बैल का दान हजार गोदान 
के समान कहा गयाहै | 
दशघेन्‌ समोऽनडवानेकोऽपि कूर्पुंगव । 
मेदोमास विपृष्टांगो नीरोगः पापवजितः ॥ 


इसके दान केरनेसे ब्राह्मण खेत को जोत सकते हँ भौर ज्ञानपूवेक अन्नोत्पादन 
कर सुन्दर स्वध्य दीघंजीवी सन्तान उत्पन्न कर सृष्टि की उत्तरोत्तर 


न्नति करते हैं । 
अनेक प्रकारके दान जसे मन्दरो मे भजन कीर्तन, प्याऊ लगाना, 
वृक्षारोपरणवर्णंन ५-१३३ 
८. पच्चमहायज्ञवण नम्‌ : १९८७ 
युधिष्ठिर के प्रशन पञ्चयज्ञ विधान पर १-७ 
पञ्चमहायज्ञ करने कौ आवण्यकता ८-१८ 
युधिष्ठिर का स्नानविधि पर प्रष्न १६ 


स्नान करने की विधि जौरस्तानके साथ क्या-क्या करना चाहिए । सध्या 
देवपि पितुतर्पण करकेही जल से निकलना चाहिए । बिना तपण किए 
वस्त्र निष्पीडन करने मे देवता, ऋषि ओर पितर शाप देते हुए निराश 
होकर लौट जाते). २०.७२ 
मतयित्वा तान्पुवं स्नानवस्त्रन्पीडयेत्‌ । 
पीडयेधदितन्मोहाह्‌ वाः सर्षिगणास्तथा ॥ 
पितरश्च निराशाध्तं शप्त्वा यान्तियथागमम्‌ ॥ 
विभिन्न प्रकारके पुष्पों द्वारा पूजा करने के माहात्म्य पर प्रष्न ? ७३ 
चाने योध्य पुष्पों का वर्णन ओर वजत पुष्पों का निषेध ७४-८३ 


१२८ वृद्ध गौतम स्मृति 


युधिष्ठिर का देवताओं को पूजन की विधि का प्रश्न प४-८१ 
मोतियी के पूजन का विधान ८६-६१ 
विष्णु के भक्तो के लक्षण पर युधिष्ठिर का प्रष्न ६२ 
भगवान्‌ कं भक्तो के लक्षण ६३-११८ 


६. कपिलादानप्रशंसावणेनम्‌ : १९६६६ 
कपिलाह्यग्निहोन्नाथं विप्रार्थं च स्वयस्भृवा। 
 सवेतेजः समृद्ध.त्यः निमिता ब्रह्मणापुरा।) २३॥ 
गो सहसरञ्चयोदद्यादेकाञ्चकपिलानरः । 
समन्तस्यफलम्प्राह जह्य लोकपितामहः ॥ 
१०. कपिलागोप्रशसावर्णनम्‌ : २००७ 
कपिला गाय कालक्षण ओर उसका दान किस प्रकार करना 
चादिए १-६६ 
यस्येताः कपिलाः सन्ति गृहे पापप्रणाशना । 
तत्रश्च विजयः कीति: स्थिताः नित्यं युधिष्ठिर 
युधिष्ठर का प्रए्न-दान करते का समय ओर श्राद्ध कासमयभौर 
पूजा करने के योग्य ब्राह्मण ओर कौन व्यक्ति है जिनकी 
पूजा नहीं करनी चाहिए ६७ 
दान का समयदानकेपात्रव दान की विधि ६६-१११ 
दवं पूर्वाहिकं कमं पचक चापराहिकम्‌ । 
कालहीनं च यदहानं तदनं राक्षसं विदुः ॥ 
१९१. ब्रह्मघातकलक्षणवणनम्‌ : २०१९ 
युधिष्ठिर का प्रश्न 


ब्रह्मघाती कं लक्षण २-६ 
युधिष्ठिर का प्रष्न--सब दानो में श्रेष्ठदान ओर भभोज्य के लिए 
भगवान्‌ से प्रष्न १० 


अन्न की प्रशंसा, अन्न, विद्यादान को महिमा, अठ बोलने से यज्ञ 
क्षीण होता है, विस्मय से तप, निन्दास्तुति से आयु, ठिढोरा 
पीटनेसे दान क्षीणहताहै ११-२३६ 


वृद्ध गौतम स्मृति १२९ 


१२. धरममशोच विधिवणनम्‌ : २०२३ 


युधिष्ठिर का प्रशन “घम का वणेन बहुत प्रकारसे हृआदहैसो 
अब धमं का लक्षण समन्नाइये 1” १ 
भगवान्‌ का उत्तर--धमं का लक्षण (ॐ 
“महिसता सत्यमस्तेयमानृशस्य दमः शमः । 
आजेवं चेव राजेन्द्र निश्चितं धर्मलक्षणम्‌ ॥ 
युधिष्ठिर का प्रष्न-साधु ब्राह्मण कौन होते ह जिन्हंदानदेनेसे 
फल होता है २० 
भगवान्‌ का उत्तर--अक्रोधौ, सत्यवादी, धर्मपरायण, अमानी, 
सहिष्णु, जितेन्द्रिय, सवभूत हितेरत इनको देने का महान्‌ फल 
होता है - भादि-बादि २१-२७ 
क्रोधनाः सत्यपरा: धमनिष्याः दमेरताः । 
तावशाः साधकोलोके तेम्योदत्त महाफलम्‌ । 


युधिष्ठिर का प्रणन-भीष्मपितामह ने धर्माधिमं की व्याख्या 
विस्तारसे की उनमें से कृपया सार मुञ्चे बतलाद्रये ¦ धमं सार 
मे अन्नदान का महत्व ~ “अन्नदः प्राणदो लोके प्राणदः स्वंदो 
भवेत्‌ । तस्मादन्नं प्रयत्नेन दातव्यं भूतिमिच्छता ।” इत्यादि २६-५३ 
१३. भोजनविधिवणेनम्‌ : २०२८ 
भोजन कौ विधि पर प्रष्न १ 
भोजन विधि कां वर्णेन २-२० 
“ननकवासास्तु भञ्जीयान्नेवान्तर्धाय व हिजः । 
नभिन्नपात्रे भुञ्जीत पणेपुष्ठे तथेव च ।।"" 
अन्नं पूर्वं नमस्कुयत्प्रहुष्येनान्तरात्मना । 
| नान्यदालोकयेदन्नानन जुगुप्सेत व पुनः १-द 
गायको घासदेनेव तिल देने का माहात्म्य । 
१४. आपद्धमं वणनम्‌ : 


युधिष्ठिर का भापद्धमं कं लिए प्रण १ 
मापधमं का काल व निणंय २-६ 
युधिष्ठर का प्रष्न - प्रशंसनीय ब्राह्मण कौन हैँ । १०५ 


प्रणंसनीय ब्राह्मणो के लक्षण ११-३४ 


१३० वृद्धगौतम स्मृति 


युधिष्ठिर का धर्मसार कं लिए प्रश्न 
धमकासार 

१५. धममहत्त्व : २०३६ 
धमं का माहात्म्य 

१६. चादद्रायणविधि : २०४८ 
युधिष्ठिर का चान्द्रायणविधि पर प्रश्न 
चान्द्रायणविधि का वर्णेन 


१७. हादशमासेष्‌ धमक्कत्य : २०५३ 
कातिक से लेकर आश्विन तक प्रति मासका दानव पुजा कौ वणन 
१८. एकभृक्तपुण्यफल : २०५९ 
जो दिनिमे एक बार भोजन करता है उसका माहात्म्य । उपवास 
को लेकर युधिष्ठिर का प्रष्न | 
उपवास का माहात्म्य 
प्रत्येक मास मे भिन्न-भिन्न उपवास करने का माहात्स्य 
कृष्णद्वादशौ मे भगवत्पूजन का माहात्म्य 
१९. दानष्ल : २०९६४ 
वेशम्यायन द्वारा दानकालविधि का प्रतिपादने । विषुवत्‌ संक्रान्तिव 
ग्रहण कालमे दान कंसे करे, इसका माहात्म्य 
गायत्री जप भौर पीपल पूजन का माहात्म्य 
ब्राह्मण शुद्र केसे हो जाता है ? युधिष्ठिर का प्रश्न 
भगवान का उत्तर - ब्राह्मण शूद्र संज्ञा निन्दनीय कमेकरनेसेप्राप्त 
करताहै 
२०. ती्थलक्षण : २०६६ 
तीथं का माहात्म्य 
युधिष्ठिर का प्रष्न--सम्पूणं पापों के नाश करनेवाला प्रायश्चित्त 
कौन-सा हे? 
रहस्य प्रायश्चितं का वर्णन 
२१. भक्त्याचन विधि : २०७४ 
युधिष्ठिर का प्रएन--कौन से ब्राह्मण पवित्र ह? 
ब्राह्मणो के गुण व कमे का वणेन 
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बृहुदयम स्मृति 


२२. शूद्रधमं : २०७७ 
शूद्रो के वणं व धमं का वणेन 
भगवद्भक्तवर्णन 
विष्णुपजन तथा विष्णुलोक जने का वणेन 


न~ 9 = 


यमस्मृतिः 
१. प्रापर्चत्त : २०८३ 
इसमें चारों वणो के प्रायश्चित्त भौर उनको शुद्धिका विधान 
बताया गयादहै 


[2 | ५। कोम 


लघुयम स्मतिः 
१. नानाविधप्रायश्चित्त : २०६१ 
बिभिन्न प्रकार के प्रायश्चित्तो का वणेन साथ ही यज्ञ, तालाब व 
क्प आदिनिर्माण का विधान यथा-- 
इष्टापुतन्तु कत्तष्यं ब्राह्मणेन प्रयश्नतः । 
इष्टेन लभते स्वगं पूर्वं मोक्षं समर्न्‌ते ।। 


1 19, 1 


बृहद्यम स्मृतिः 
१. नानाविधप्रायर्चित्त : २१०१ 
नानापिध प्रायर्चित्तो का वर्णन 
२. चान्त्रायणविधि : २१०३ 
चान्द्रायण विधि का वणेन 
३. प्रायशिचित्तवणेन : २९१०४ 
प्रायश्चित्त कौ विधि-दश वषं तक के बालकों सेप्रायशिचत्तन 
कराया जाए । उसने यदिपाप कियादहोतो पिता, माता या 
भाई से प्रायश्चित्त कराया जाए 


१२३१ 


१-११ 
१२-२९ 
२६-४७ 


१-७८ 


१-६६ 


१-१६ 


४ 


१३१ पुलस्त्यस्मृति 


कन्या के रजोदशंन से माता-पिता को नरक कौ प्राप्ति २०-२२ 
श्राद्ध मे वजनीय ब्राह्मण ओौर सत्पात्र के लक्षण २३-७० 
| ४. गोवधप्रायश्चित्तः २११० 
गोवध के प्रायश्चित्त का वणेन |  १-१५ 
धर्मशास्त्र को जाने बिना प्रायश्चित्त के लिए निर्णय देने कापाप २६ 
सत्पात्र ब्राह्मण लक्षण वर्णेन ३०-६२ 


१. श्राद्धकालेपटन्यां रजस्वलायांनिर्णय : २११६ 
शराद्धकाल में श्राद्ध करने वाले की स्त्री रजस्वलाहो जाएतो उस 
का निणंय तथा जिसकी सन्तानदहो उसके विभाग का 


दिग्दशंन |  १-२६ 
प्ररुणस्म्‌तिः 
१. प्रतिग्रह : २११६ 
प्रतिग्रह के विषयमे अरुण का प्रन १-२ 


आदित्य का उत्तर 
“जपोहोमस्तया दानं स्वाध्यायादिष्तं शभम्‌ । 
दातुनेप्रथते विप्र अतो न स्वगंमाप्नयात्‌ ॥" 
ब्राहमण को अनुचित दान लेने के प्रायश्चित्त करते का वणन 
प्रतिग्रहेण विप्राणां ब्राह्म तेजः प्रशाम्यति । 
प्रतिग्रह्‌ प्रायश्चित्तं वणंन | २३-१४८ 
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पुलस्त्यस्मुतिः 
१. वर्णाधमधम : २१३४ 
पुलस्त्य ऋषि ने कुरुक्षेत्र मे जो वर्णाशध्रमधमं बतलाया उसका वणंन | 
यथा- 
"आहसा सत्यवादश्च स्यं शौचं दया क्षमा । 
वणिनां लिगिनाञ्चैव सामान्यो धमं उच्यते !" 
इत्यादि प्रकारसे धमं का वणेन किया है १-२८ 


भेव 9 न्न 


वशिष्ठ स्मृति १३३ 


बुघस्मृतिः 


| १. चातुवण्यधमं : २१३७ 
इसमें चारों वर्णों का सक्षेपसे धमं बणनदहे। 


व शिष्ठस्म्‌रतिः (२) 
१. व्णशिमाणांनित्यमित्तिक्षकम : २१३६ 


मुनियों का वशिष्ठसे प्रष्न ॐ. 
वर्णाश्रमधमं, वेष्णवों के आचार भौर शंख चक्रधारणकरनेकी 
विधि ४-४२ 
२. केष्णवानां नामकरणसस्कार : २१४३ 
वैष्णव सम्प्रदायो के अनुसार नामकरण की विधि का व्णंन १-३२ 


३. वह्णवानां निष्कमणान्नप्राशनसंस्कारवणेनम्‌ : २१४७ 
वंष्णव धमं के अनुसार बालक को धरसे बाहर लाने एवं अन्न- 
प्राशन, चूडाकमं उपनयनादि संस्कारों का वर्णन १-१६६ 
४. गृहस्थधम : २१६५ 
विद्याध्ययन से स्नातक होकर वेष्णतधमं के अनुसार नैष्ठिक 
तरहयचारी का वणेन ओर भाट प्रकार के विवाहोंकाव विधि 
का वणन तथा गर्भाधान, सीमन्तोन्नयन एवं पुंसवन आदि का 
कथन । ०९.९५ 
५. स्त्रीधमं : २१७८ 
पतिव्रता स्त्री का आचरण व दिनचर्यां तथा पातित्रत का माहात्म्य १-८२ 
६. नित्यनेमित्तिकविधि : २१८६ | 
वैष्णव धमं के अनुसार नित्यनेमित्तिकविधि का वर्णेन अर भगवान 
के पूजन का विधान, साथदही उत्सव सननेका माहात्म्य 
ओर उत्सवो की विधि  १-२८० 
वैष्णव धमं के अनुसार पितृयज्ञ श्राद्धतथा अशौच व प्रायश्चित्त 
का ब्णन २८१-५४२ 


१३४ वृहयोगीयाज्ञवस्मय स्मृति 


विष्णस्थापनविधि 
ऋषियों ने वशिष्ठसे विष्णु की भूति के संस्थापन कौ विधि के 
विषय में प्रश्नकिया १ 
विष्णु की प्रतिष्ठा की विधिव समय का वर्णन 1 
बह योगीयाज्ञवत्क्यस्मृतिः 


१. मन्त्रयोगनिणय : २२४८ 
सब मुनियों ते याज्ञवस्क्य से गायत्री, ओंकार, प्राणायाम, ध्यान 
ओर सन्ध्या के मच्त्रौं को पृछ कर आत्मज्ञान की जिज्ञासा कौ 


१-४.४ 
२. ओंकारनिणेय : २२५१ 
ओंकार का माहात्म्य भौरज्ञान का वणेन १-४५ 
साकार-निराकारदो प्रकारके ब्रह्मका वर्णन भौर ओंकार की 
उपासना ब्रह्यज्ञान को विकाश करने वाली बताई गहै ४६-१५८. 
३. व्याहूतिनिणय : २२६७ 
सप्तव्याहूतियों को निर्णय ओौर भ्रु आदि व्याहूतियोंसे सात 
लोको, सात छन्द मौर सप्त देवताभों सहित उनका माहात्म्य 
वणेन १-३२ 
४. गायश्रोनिणेय : २२७० 
गायश्री मन्त्र का निर्णय १-८२ 
| ५. ओंकारगायच्रीन्यास : २२७४ 
गायत्री न्यास करने कौ विधि बताई गईहै १-९२ 


६. सन्ध्योपासननिणय : २२७९ 
सन्ध्या करने का माहात्म्य ओर सन्ध्यान करनेसे पापका निर्णय 
कियागयादहै। | 
यावन्तोऽस्य पथिग्यान्तु विकमस्थाः द्विजातयः । 
तेषां तु पावनार्थाय सन्ध्या सृष्टा स्वयम्मृवा ।। & ॥ 
१-३१ 


#। 


बरह्मोक्तयाज्ञवल्वय स्मृति ५ 


७. स्नानविधि : २२८३ 


स्नान करने के मन्त्र ओर स्नान करने की विधि, तपणविधि, १-१२८ 

जपविधि वणन १२९-१६० 
८. प्राणायाम : २३०१ 

प्राणायाम भौर प्रत्याहार करने कौ विधि का वणेन १-५६ 
६. ध्यानविधि : २३०७ 

भगवान के ध्याने लगाने का नियम ओर कुण्डलिनी का ज्ञान १-३१ 


ज्ञानं प्रधानं न तु कमंहोनं कर्मप्रधानं न तु बुद्धिहीनम्‌ । 
तस्मादद्योरेव भवेतसिद्धिनंह्य कपक्षो विहगः प्रयाति ।। २६ ॥ 
गवां सपिः शनीरस्थं न करोध्यगपोषणम्‌ । 

निःसृतं कमंचरितं पुनस्तस्यवभेषजम्‌ । ३० ॥ 

एवं सति शरीरस्थः सपिवत्‌ परमेश्वरः । 

धिना चोपासनादेव न करोति हितं नृषु: ।। ३१ ॥ 


गायत्री मन्त्र की व्याष्या २२९-६१ 

अध्यात्मनिर्णय वणेन ६२-१३४ 

न्नमहर्ववर्णेन | १२३५-१५१ 

अध्यात्मवणन १५२-१६०८ 
| १०. सूर्थापस्थान : २३२६ 

सूर्योपिस्थान की विधि १-२० 

११. योगधमं : २३२८ 
आत्मयोग का वणेन ओर उसका महुत्व १-५६ 
१२ विद्याऽविद्यानिणय : २३३४ | 

विद्या भौर अविद्या अर्थात्‌ ज्ञानकाण्ड मौर कमेकाण्ड का निदशेन १-४६ 

ब्रह्मोक्तयाज्ञवल्क्यसहिता 


१ चतुर्वेदानां शाखा : २३३६ | 
चार वेदों का वणन ओौर उनकी शाखां का सविस्तार वणन १-४७ 


१३६ ्ह्योक्तयाज्ञवल्वय स्मृलि 


२ नित्यनेमित्तिककमं : {३४४ 
नित्यकमं ओर पञ्चयज्ञो का विधान-- 
पठ्चसृना गहृस्यस्यं वततेऽहरहः सदा ! 
कंडनी पेषणी चुल्ली जलक्म्भी च माऽ्जंनी ॥ 
एतांश्च बाहुयन्विप्रो बाधते वं मृहुमृहुः । 
एतेषां पावनार्थाय पञ्चयज्ञाः प्रकोतिताः ॥ 
अध्ययनं ब्रह्मयज्ञः पित॒यज्ञस्तुतर्पणम्‌ । 
होमोदवोबलिभू तनृयज्ञोऽतिथिपुजकः ॥ 
तिलकं के भेद । यथा-- 
भ्र वोमण्डलमध्यस्यं तिलकं क्रते हिजः। 
तत्केवलं धनं हृत्वा लिणमेडाः स उच्यते ॥ 
वेणुपश्रदलाकारं बेऽ्णवं तिलकं स्मृतम्‌ । 
अद्धचन्दरं तथा शेवं शाक्तेयन्तियंयुच्यते । ३१ ॥ 
चतुः कोगमितिस्पष्टं विकरालमुदाहूतम्‌ । 
पशाचं बिन्दुसंयुक्तं तिलकं धममंनाशनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
नमित्तिक कमं करने का प्रकार, प्राणायाम, त्रैकालिक सन्ध्याविधि 
वणेन, तपण, देवपुजाविधान, बलिवष्वदंव, भोजनविधि, 
एवकाकोच्छिष्ट भक्षण प्रायश्चित्त 
३ नमिसिकश्ाद्धविधि : २३७५ 
नमित्तिक श्राद्ध यथा पिता की मृत्यु कीतिथिपरनजौ श्ाद्ध किया 
जाय उसे एकोरदिष्ट श्राद्ध कहते हैँ । उनका वर्णन 
४ श्राद्धवणेन : २३६९ 
अमावस्या, संक्रान्ति, व्यतीपात, गजच्छाया, सूयं ओर चन््रग्रहण में 
स्नान करने का विधानं ओौर महत्त्व बताया गयाहै 
५. श्राद्ध वर्णन 
आमश्राद्ध अ्थाति सत्तू, गुड, पिण्याक, दूध इन द्रव्य से जो श्राद्‌ 
किये जाति हैँ उनका विधान 
६. श्राद्ध वर्णन 
नान्दीमुख श्वाद्ध जो विवाहादि शुभकर्मो पर किया जाता है उसका 
विधान भौर वर्णन ` 


१-२११ 


१-७८्द 


१-१६्४ 


.१-१२््‌ 


बरह्मौक्तयाज्ञवल्कंय स्मृति 


७. श्राद्ध वर्णन 
प्रेततनाद्ध ओर सपिण्डीकरण की विधि 


८. ब्रह्मचारिधम : २४११ 
ब्रह्मचारी के घमं का वर्णन 
स्नातक होने पर विवाह का वणन 
नव-संस्कारों का वणन 


६. तिथिनिणय : २४४७ 
प्रतिपदा से पूर्णिमा तक तिथियों पर विचार, तथा कौन तिथि 
उदयव्यापिनी ओौर कौन तिथि काल-व्यापिनौी ली जाती दहै 


तथा किस तिथिमे किस देवता का पूजन किया जाताहै 
उप्तका वणेन 


१०. विनायकादिशान्तिविणेन : २४५२ 


दुष्ट स्वप्न के होने पर विनायक की शान्तितथा ग्रहशान्ति का 
विधान बताया गयाहै 


११. दानविधि : २४६७ 

दान का महत्त्व भौर गोदान की विधि 
गोदान का महत्त्व 
महि्षीके दान का महत्त्व 
वृषभ के दान का महत्त्व 
भूमिदान 
तिल दान 
अन्नं दान 
सोने का दान 
 चान्दीके दान का महत्त्व 

१२. प्रायरिचत्तवणेन : २४७४ 
दी हई चीज को वापस लेनेमेन्याय 
अदेय वस्तुओं का वणेन 
निवादन होने वाली वस्तुओं का वर्णेन 
इष्ट कर्मों का वर्णेन 


१२३७ 


१-६० 


१-१४४ 


१४५-२९६ 
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१-५५ 


१-१६० 


९ 
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२७.२८ 
२९-४० 
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१-४ 
५-६ 


७-१६ ` 


२०-२३४ 


१३८ व्याघ्रपादस्मृति 


विकर्मो का वर्णेन 
प्रायश्चित्त ओर शुद्धि का वर्णन 

१३. आशोच : २४८१ 
सूतक पातकका वर्णन 
जिन पर सूतक पातक नहीं लगता उनका वणेन 
कितने दिन किसखका सूतक लगता हैँ उसका वणंन 


मन क [ररी 


काहयपस्मृतिः 


प्रायश्चित्त : २४८८५ 
आहिताग्नि के लक्षण, गाय, बैल, मृग, महिषी, कौभा, हंस, 
सारस, बिल्ली, गीदड़, सांप ओर नेवला कौ हिसा करने का 
प्रायश्चित्त, पच प्रकार के महापातक बतलये गये है, अकाल 
मे भूमिकम्प का, घरमे उल्लू बोलने का प्रायर्ित्त बताया 
गया है । मथनी भौर हल टृटने का प्रायश्चित्त बतंनों के साफ 
करने का विधान, पहले जिन्होने पाप किया हो उनके चिल्ल 

का वणेन तथा पापों से नरक गति का वणेन 
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पिण्डदान ओर पितुतर्पण का महत्व 
तीथं ओर गया श्राद्ध 
श्राद्ध काल ओौर विधि 
श्राद्ध करने व पूजा करते वालों का आचरण 
पौणेमासी का निर्णय 
पुत्रहीन स्वरी के श्राद्ध का विधान 
पिताहीन को परपितामह्‌ के उपस्थित रहने पर श्राद्ध का विधान 
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श्राद्ध करने की सामग्री भौर उसका निर्णय ६३-८० 
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पूजा्मेस्त्रीको बिठाना मौर सिरमें त्रिपुण्ड लगाने का विधान ८६-६२ 
तिल का निणेय ९६३-९६७ 
पुजा, यज्ञ तथा श्राद्ध मे मौन रखने का विधान ६८-१०० 
श्राद्ध का नियम १०१-११४ 
पिण्ड दान भौर पिण्डपूजन का विधान  ११५-१३५ 
जो पितरोंकाश्चाद्ध नहीं करते उनके पितर जृठा अन्न खाकर 

दुःख मे विचरते हं १२३६-१५२ 
जो पितरोंका तपण नहीं करता वह्‌ नरक जाताहै १४२-१५२ 
मुखं को दान देने की निन्दा १५३-१५४ 


श्राद्ध करने वालों का नियम, श्राद्ध केदिन जोमट्ठाहोता दहै 
वह्‌ गोमांस ओर शराव के बराबर होतार । श्राद्ध मे बहनों 


ओर उनके परिवार को निमन्त्रण का महत्व १५५-१६० 
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अत्तिरण्डा, महारण्डा भौर पूत्ररण्डा घादि का वणेन 
पुत्रमहुवस्व्णेनम्‌ २५६१ 
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नित्यकमविधिव्णमभ्‌ २६२३ 
महूषियों ने वाधूल मुनिसे ब्राह्मणादि के आचार पृष्ठे इसपर 
नित्यकमविधि का वणेन उन्हे किया 
ब्राह्ममूहृत्तं मे शय्या त्याग कर प्रसन्न मन से हाथ-पैर धोकर 
भगवत्स्मरण करे 
ब्राह्यमुहूत्तं में सोने बगला सभी कर्मोमे अनाधिकारी रहता दै 
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प्रातः सन्ध्या तारागण कै प्रकाश से लेकर सूर्योदय तक है । भतः 
तारागण के रहते प्रातः सन्ध्या करे 
सायंकाल मेँ माधे सूर्यं के अस्त होने के समय सन्ध्या करे 
शौचादि विधि 
आचमन प्रकार 


स्नानविधि २६२७ 

निषिद्ध तिथियों मे दन्तधावन नहीं करना चाहिए । पतित मनुष्य 
की छाया पड़ने से स्नान करना चाहिए भस्पृश्यकेष्ठजानेसे 
१३ बार जलमे नहाने से शुद्धि दहो । रजस्वलास्त्री को यदि 
ज्वर चह जाए तो वह्‌ केसे णुद्धहो 

भूमि परगिराहुभा जल गंगा के समान पवित्रहै। चन्द्रभौर 
सूयं ग्रहण के समय कंभा, वापी, तडाग के जल शुद्ध हैं । 
जलाञ्जलि विधि 

पूवंकीञओर मूख करके देवतागण को; उत्तराभिमुख होकर 
ऋषियोंको ओर दक्षिणको ओर मृहु करके जल में पितरों 
को तपण करे । स्नान के लिए जाते हुए मनुष्य के पीछे पितरों 
के साथ देवगण प्याससे व्याकुल जल के लिए लालायित हो 
कर जाते है अतः देवषिपितृतपेण किए बिना वस्त्र कोन 
निचोडे यदि वस्त्र निचोडाजताहै तो वे निराश होकर 


चले जाते हैँ । सम्पुणे कर्मो की सिद्धि के लिए नदी, तालाब ` 


पहाड़ क्ञरनों मे प्रतिदिन स्नान करे 
दुसरे के बनाए हृए सरोवरमें स्नान करने से उस बनाने वाते के 
दुष्कृत (पाप) स्नानार्थी को लगते हँ अतः उसमे न नहवि . 
सूर्योदय के पूवं प्रातःकाल का स्नान प्राजापत्य यञ्च के समान 
है ओर आलस्यादि को नष्ट कर मनुष्य को उन्नत विचार 
ओर कायंणील बनादेताहै। 
स्नान मुलाः क्रियाः सर्वाः सन्ध्योपासनमेव च । 
स्नानाचारविहीनस्य सर्वाः स्यः निष्फलाः क्रियाः ॥ ६७ 
सम्पुणं क्रियाय स्नानके अन्तगंतही हं । रविवार को उषा काल 
मे स्नान करने से हजार माच स्नानका फल ओर जन्म दिन 
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के नक्षत्र में वैधृत पण्यकाल, व्यतीपात ओौर संक्रान्ति पवो मे, 
अमावस्या को नदी में स्नान कोटि कुलो का उद्धार कर देता 
है । प्रातः स्नान करने वालेको नरक के दुःख कभी नहीं 
देखने पडते । स्नान किए बिना भोजन करने वाला मल का 
भोजन करता है 


शिव सद्धुल्प सूक्त का पाठ, माजन, अघमषेण, देवि पितु तपण 
ये स्नान के पांच भद्ध हँ 

जल कं भवगाहुन, जल में अपने शरीर का अभिषेक, जल को 
प्रणाम भौर जलमें तीर्थो गद्धादि नदियों का आवाहन फिर 
मञ्जन, अघमषण, देवि पितुतपेण का विधान बतलाया 
गयाहै 

प्रातः स्नान का महत्व । अपने शरीर को पोछे पर सूखे कपड़े 
पहनकर उत्तरीय धारण केरे। बन्दन भौर तपंण के समय 
इसे कटि प्रदेशमे दही बाधे रसे । फिर तिलक करे। पर्वत 
कीचोटीसे, नदी कं किनारेसे, विशेषरूप से विष्णु क्षेत्र 
मे मिली सिम्धुके तटपर तुलप्तीकं मलकी मिट्टी से 
तिलक प्रशस्त बताया गया टै 

श्यामतिलक शान्तिकर, लाल वश में करनेवाला, पीला लक्ष्मी देने 
वाला मौर सफेद मोक्षदाता बतलाया 

भगवान्‌ पर चटाए गए हरिद्रा के चूण कं तिलक का माहात्म्य 

प्रातःकाल गायत्री का ध्यान, मध्याह्लु में सावित्री गौर सायंकाल 
सरस्वती का ध्यान करना चाहिए । प्रतिग्रह, भन्नदोष, पातक 
भौर उपपातकों से गायत्री मन्त्र कं जपने वलि की गायत्री 
रक्षा करती है इसलिए इस्तका नाम गायक्रीहे । 

प्रतिग्रहादन्नदोषात्पातकादुपपा तकात्‌। 
गायत्री प्रोच्यते यस्माद्‌ गायन्तं आयते यतः ।! ११५॥। 

सविता को प्रकाशित करनेसे इसकानाम सावित्री भौर ससारकी 
प्रसवित्री वाणी रूपसेहोने से इसका नाम सरस्वती मन्वथं 
है (जसा नाम वेसा गुण) 
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१४४ वाधूलस्मृति 


आपोहिष्ठेत्यादि माजन मन्त्रो मे नौ ओड्र के साथ जो माजन 

क्रिया जाता है उससे वाणी, मन मौर शरीर के नवो दोषों 

काक्षयहो जाताहै ११७-१२० 
सायंकाल मे अघ्यं जलमेंन देवे जहां सन्ध्याकी जाए वहीं जप 

भी हो । वेदोदित नित्यकर्मो का किसी कारण अतिक्रमण हो 

जाए तो एक दिन बिना अन्न खाए रहना चाहिए मौर १०८ 

गायत्री मन्त्र के जप दोनों सन्ध्याम विशेषखूपसे करे १२१.१२९ 
सूतक ओर मृतकं के आशौच में भी सन्ध्या कमं न छोडे प्राणायाम | 

को छोड कर सारे मन्त्रोकोमन से उच्चारण करे १३०-१३२ 
देवाचंन, जप, होम, स्वाध्याय, स्नान, दान तथा ध्यानमें तीन. 

तीन प्राणायाम करे ॑ १३३-१३४ 
जप का विधान प्रातःकाल हाथ ऊचे रखकर, सायंकाल नीचे हाथ 

कर एवं मध्याह् मे हाथ भौर कन्धे के बीचमे रखकर जप 

करे नीचे हाथ केर जप करना पैशाच, हाथ बीचमें रखकर 

करने से राक्षस, हाथ बांधकर करने से गान्धवं ओर ऊपर 

हाथ करने से दवत जप होता है १३५-१३६ 


प्रदक्षिणा, प्रणाम, पजा, हवन, जप ओौर गुरु तथा देवता के द्णेन 

मे गले में वस्व न लगावे १४० 
दर्भाके बिना सन्ध्या, जप के विना दान ओर विना संध्या किया 

इभा जप सब निष्फल होता है। जपम तुलसी काष्ठकी 

माला पद्याक्ष तथा हद्राक्ष की माला प्रशस्तहै १४१-१४२३ 
गृहस्थ एवं ब्रह्मचारी १०८ बार बार मन्र का जाप करे) 

वानप्रस्थ तथा यत्ति १००८ बार करं। आहूति के लिए 

सामग्री का विधान १४८४-४ 


गृहस्यधमं २६३७ 
गृहस्थ को सम्पूणं कायं पत्नी सहित इष्ट है । जिस मनुष्य की स्त्री 
दूर हो, पतित हो गई हो, रजस्वला हो, अनिष्ट व प्र्िकूल 
हो उसकी अनुपस्थिति में कोई ऋषि कशमयी धर्मपत्नी, कोई 
ऋषि काश की बनी पत्नी को प्रतिनिधि हूपमें रखकर नित्य- 
कमं क्रिया करने शी प्रद्गुहस्थ को आज्ञा देते ह १४७-४८ 


वाधूलस्मृति १४५ 


होमकेलिएगौघुत श्रेष्ठ वहन मिले तो माहिष घृत उसके 
न मिलने पर बकरी काघृत भौर उन सबकेन मिलनेपर 


साक्षात्‌ तेल का व्यवहार करे , , ,- १४६ 
समय पर आहूति देने का माहास्म्य . १५०-१५२ 
वेदाक्षरों को स्वाथंमें लाने वाले मनुष्यकौीनिन्दा। प्रकारके . 

वेदों को बेचनेवाले का वर्णन १५३-१५८ 


रविवार, शुक्रवार, मन्वाद्विचारो युर्गोमें ओौर मध्याह्न के बाद 
तुलसी न लावे \ संक्रान्ति, दोनों पक्षो के अन्तमं द्ादशीमें ` 
मौर रात्रि तथा दिन की सन्ध्याम तुलसी-चयन निषेध हे १६० 

तीर्थं मे मन, वाणी भौर कमस कसा भी पापनकरे भौर दानन | 
ले क्योकि वहु सव दुजेर टै भतः अक्षम्य है। ऋत (ग्यव- 
हार) अमृत सत्य कतव्य पालन ऋत या प्रमृत से जौर सत्य- 


अनृत से जीविका कमव्रे -१६१-६३ 
किसी वस्तुको विना पृषेलेनेसे पाप १६४ 


मनु जौ ने वनस्पति, कन्द, मृल फल, अग्निहोत्र के लिए कार, तृण 
ओर गौं के लिए घासये अस्तेय बताए रहै ।. किन-किन 
लोगोँसे किसीभीरूपमें को वस्तुन तेवं इसका वर्णन १९५-१६८ 
दूसरेके लिएतिलका हवन करने वाते दूपरे के लिए मन्त्र जप | 
करते वाले ओर अपने मातापिताकीसेवान करनेवाले को 


देखते ही आंख बन्दकरते १६९ 
जो लोग निन्य कर्म करते हँ उनके सङ्घ से सप्पुरुषभी हीनहो 
जाते टँ भौर उनकी शुद्धि आव्यक दहै |  १७०-१७४ 


जो अदेश, तीन याचारवेदके महा विद्वान्‌ दं वही धमं है ओर 
कोई हजारों व्यवित चाहे, कटं वहु धमं सम्मत नहीं । वेद 
पाटी सदा पञ्चमहायज्ञ करने वाले भौर अपनी इन्द्रियो को 


वण में करने वाले मनुष्य तीन लोको को तार देते १७५-१७६ 
पतित लोगों से सम्पकं करने से मनुष्य एक वषं में पतितो :, . “" 
जाता ~ शत" 


कलियुगमें सधी ब्रह्मका प्रतिपादन करेगे परन्तु कोईभी वेद 
विहित कर्मोका अनुष्ठान नहीं करेगा [र „ -श्त 


१४६ वाधूलस्मृति 


मेथन में त्याज्य दिनों की गणना-षष्टी, अष्टमी, एकादशी 
द्वादशी, चतुदंषि, दोनों पवं अमावस्या, पूणिमा, संक्रान्ति 
कोई भी श्राद्ध दिन, जन्म नक्षत्र का दिनि, श्रवेण व्रत का 
समय गौर जो भी विशेष महत््वपूणं दिन हैँ उनमें मैथुन (स्त्री 
गमन) निषिद्ध दै १८२-१८३ 
शृभ समय में अर्थार्थी मनुष्य जिन कामों को भपने स्वाथे के लिए 
करताहै उन्हही यदि धमंकेलिए करेतो संसारमें कोई 
दुःखी नहीं रह सकता 
अर्थार्थी यानि कर्माणि ` करोत्ति कृषणो जनः । 
तान्येव यदि धर्मायं क्वन्‌ को दुःखभारभवेत्‌ ।॥ १८६ ॥ 
भिन्न-भिन्न वस्तुजो एवं पतितो के छ्‌ जाने से स्नान का विधान 
किसी वस्तु को बेचने पर स्नान का विधान जावष्यकदै १८४-१त८य८ 


श्रुति स्मृति के आदेश प्रभ को आज्ञा दहै इनको न मानने वालेको 
भगवद्‌भक्त बनने का अधिकार नहीं १८६ 
च्चे अन्धे का लक्षण--जो श्रुति स्मृति का अध्ययन मनन ओर 
अनुशीलन कर उनके मागे का अनुष्ठान नहींकरता वहु अन्धा 
है १९०-१६१ 
पापी को धर्मशास्त्र अच्छे नहीं लगते १९२ 
सच्चा ब्राह्मण वहीदहैजोऋणकरनेसे एेसे उरताहै जसे सपंको 
देखकर । सम्मान सेएेसे दूर रहता है जसे लोग मरने से 
मौर स्त्रियो कं सम्पक से जसे मृतक सेघृणा होतीहै वसे 
दूर रहता है । ब्राह्मण वह है जो शान्त हो, दान्त हो, क्रोध 
को जीतने वाला हो, भात्मा पर पूरा अधिक्रार करने वाला 
हो, इन्द्रियों का निग्रह कर चूका हो । ब्राह्मण का यहु शरीर 
उपभोग कं लिए नहीं बल्कि क्लेश के साथ तपस्या करते 


हुए उद्ध्वं लोक मे अनन्त सुख की प्राप्ति कं लिए १९३- १६४ 
दो में सूखे कपटे पहनकर तिलोदक जल के बाहर दे, गीले वस्त्रों 

से पितर निराश होकर चले जाते है| १९५-२० १ 
श्राद्ध के बाद ब्राह्मण भोजन का विधान | २०२ 


व्रिवाहु मे, श्राद्धादिमें नान्दी श्राद् | २०३ 


विश्वामित्रस्मृति ९७ 


पित्‌ श्राद्धमे वजित लोगों को देवता कायेमेंब्ुलाने कीट २०१-२०६ 
पित्‌ श्राद्धमे वस्त्रों कंदेने का माहात्म्य २०७ 
अलग-अलग कमाने वलि पुत्रों द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ पितृ श्राद्ध २०८-२ १४ 
सन्यासी बहुत खाने वाला, व्य, नामधारी साधु, गर्भवाला (जिस 
की स्त्री गभंवतीहो) वेदों के आचरण सेहीन व्यक्ति को | 
दान ओरश्राद्धमेनबुलावे २१६ 
गभं करने वाले द्विज के लिए वज्यं कमं | २११-२१७ 
स्नान, सन्ध्या, जप, होम, स्वाध्याय, पितु तपण, देवताराधन 
भौर वफएवदेव कोन करने वाला पतित होता है अतः इन्हें 


नियम से करना प्रत्येक द्विजाति का करतेव्यहै २१०८२२४ 
क 
विक््वानित्रस्मंति 
१. नित्यनेमित्तिकक्मणां वणेनम्‌ : २६४५ 
ब्राह्ममहूतं, उषःकाल, अरुणोदय ओर प्रातः काल के मान का वर्णेन , 
नित्य भौन नैमित्तिक तथा काम्य कमं समय पर करनेसे सत्फल 
देते है ४ 


ब्राह्ममृहूतं में शौच से निवृत्त होकर अरुणोदय के पहले आत्मा के 
लिए स्नान करे प्रातः जप करे ओर सूयं को देखकर उप- 
स्थान करे ६ 
काल बीतने पर कोद कमं करने से फल नहीं मिलता यदि किसी 
कारणसेकलकालोपहोग्यातो तीन हजार जप करने 


से उसका प्रायश्चित्त विधान है । ८-१४ 
जो व्यक्ति समय पर नित्यकर्मादिं कोकरता है वहु सम्पूणं लोगों 

पर जय पाकर अन्तमं विष्णुपूरमंजाताहै १६ 
प्रातः स्नान सन्ध्या भौर जप आवश्यक कर्म॑है। ` १७२९ 
उत्तम, मध्यम भौर अधम सन्ध्या के भेद । शचि या अशुचि हो, | 

नित्यकर्म को कभी न छोड २२९-२५ 


तीनों सन्ध्या कालमेयातोपूवंकीभोरया उत्तर की ओर मुह्‌ 
कर नित्यकमं करे । दक्षिण पश्चिम की ओर मुहु करके नहीं २६ 


१४८ विश्वामित्रस्मति 


सन्ध्या स्नान किए विना विद्या पटना हानिकारक है, सन्ध्या काल 

५. आने पर उसे छोड़ने वाले को पाप लगता है 

सोपाधि एव अनुपाधि भेद से आचारके दो भद--सोपाधि गृण- 

वान्‌ मौर अनुपाधि मुख्य हे 

गायत्री मन्त्र की विशेषता 

षच का प्रकार 

दन्तधावन भौर दतुवन के लिए वनस्पतयो का परिगणन 

आचमन कर स्नान करने का प्रकार 

सन्ध्यादि, तपण का विधान 

ज॒लस्नानः का विधान 

तपण की विशेषता 

वस््रधारण में वस्त्रों के महुत्व का वणेन, प्राणायाम का प्रकार 
पूरक, कुम्भकं ओर रेचक से सम्पूणं प्रकारके मलदोषोंका 
नाश होकर शरीर की शुद्धि होती है ओर अध्यात्मबल बढता 
है । तिलके धारण की विधि, पुण्ड घारण इसके बिना सब 
कमं निष्फल 


| २. आचमनविधि : २६५७ 

मृख्य तीन प्रकार के भाचमनों का वर्णन, पौराण, स्मातं भौर 
आगम, इनके साथ श्रौत एवं मानसर आचमनों का वणंन-- 
मन्त्र जपने एवं नित्यकर्मों के आदि ओर अन्त में भाचमन 
करे । भगवान्‌ के २१ नामो के साथ न्यास विधान | 


विधिवदाचमनस्येवफल : २६५६ 
गोकणं की आकृति बनाकर अंगृठे ओर सबसे छोटी अङ्ग लिको 
` छोडकर अञ्जलि में जलग्रहण कर आचमन का विधानहै 
, इसीकाफलदहै ४ 4 
थूकने, सोने, ओदने, अश्रुपात आदि से विध्न होने पर आचमन 
` करे या दक्षिण कान कोतीन बार स्पशं करे। भोजन के 
५. आदिमे ओर अन्त में नित्य आचमन करे । मानसिक आच- 
मने भी केशवाय नमः माधवाय नमः ओर गोविन्दाय नमः 
<: मनमें बोलकर चित्त शुद्धि करे 


२० 
३ १-३६ 
३७-५२ 
५३-५६्‌ 
६३ 
६८ 
७३ 
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१०४ 


१९९ 


२१-२९३ 


२४-३२ 


विश्वामित्रस्मृतति 


माजनम्‌ : २६६० 
“आपोहिष्ठा मयो भूवः" से माजन करे फिर न्यास करे, एेसा 
करने से द्विजमात्र शुद्ध होकर ध्यान, जप, पूजा में सब 
सिद्धियां पराप्त करते दहै, 


पञ्चाचमनविधघि : २६६१ 


ब्रह्मयज्ञ मे तीन बार आचमन का विधान है । श्रौत, स्मातं, आच 


मत को किन-किन स्थलों पर करना इसकी विधि 


३. प्रणायाम विधि: २६६३ 
प्राण ओौर अपान का समयुक्त होना ही प्राणायाम कहुलाता है, 


इसे सन्ध्याकाल ओौर प्रत्येक कमं के आरम्भमें मन को एकात्र 


करने के लिए अवश्य करे। नौ बार उत्तम प्राणायाम, छ 
बार मध्यम ओर तीन बार अधम कहा गयादहै 


गायत्री मन्त्र भौर व्याहूतियों के साथ प्राणायाम करना चाहिए 


पहूते कुम्भक फिर पुरक भौर फिर रेचक, इस क्रम से प्राणायाम. 


करना इष्ट है । सन्ध्या होम काल भौर ब्रह्मयज्ञ में कुम्भकसे 
आरम्भ कर प्राणायाम करे । प्राणायाम मं करते पोगाध्यान 
का वणेन 


दश प्रणव एवं गायत्री मन्त्र के साथ इडा भौर पिज्घलाको छोड. 
सुषुम्ना नाड़ी से कुम्भक करे स्ाभरमे मन्त्रकास्मरण बरावर | 


होता रहे 

रेचक ओर पूरक बिना प्रयास के होते है! कुम्भक में प्रयास करना 
होता है गह अभ्यास्तसे शक्यहै। अनभ्यासे शास्त्रे विष 
का काम करते है, भभ्यासतसे वही अमृत बन जते हं । प्राणा- 


याममे चारों अङ्ग.ली मौर अंगृठाकाम में लेना चाहिए । 


ले, ह्‌ं,यं, रं, वं इन बीज से प्रथिव्यात्मा को गन्ध, आकाशात्मा 
को पुष्प, वाय्वात्मा को धूप, अन्न्यात्मा को दीप ओरं 
अमृतात्मा को नैवे प्रदान करे । इस पञ्न्वभूतात्मक मानसी 
पूजासे ही प्राणायाम को सिद्धि मिलतीदै | 


प्राणायाम का अभ्यास सिद्धासन, कुम्भक के साथ ओर मन्द दृष्टि 


के रूपमे भाखे बन्द करनेसे शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती दहै । 


 २३-३९ 


४ ०-५७ 


१-३ 
४-५ 


३४५१ | विश्वामित्रस्सृति 


विलोम गायत्री मन्त्र का वेणन ३७-४९ 
ब्राणायाम न;करने वाला अवकीर्णी होता दै ५०-५२ 
विशेष जिन-जिन मन्त्रो का विधान आता है उनके साथ भी पूरक, 
 बुस्भरके ओर रेचक क्रमसे प्राणायाम कर्ने को विकंल्पहै। 
चार्वाक, शंव, गणेश, सौर, वैष्णव ओर शक्तजो भी मन्त्र 
हँ उन-उनसे प्राणायाम को विधि फल देने वाली दै भिन्न- 
भिन्न विधियो प्राणायाम की १५०, १५.२०, २४, १३; 
१४ अर १६ बार आवत्तिकरने की विधिदहँ। वैश्वदेव में 
१० बार आदिमे १० बार अन्तम प्राणायाम करने का 
विधान है । जहां सद्धुल्पहै वहां २ वार ओर सभी काम्य 
आदि कर्मोमें १०-१० बार आवत्तिका विध्न दहै । विलो 
साक्षरो से गायत्री का प्राणायाम अनन्त कोटि गुणित फ़ल 
देता ५२३-७६ 
। ४. माजनम्‌ . २६७१ 
शिरसे पैर तक “अपोहिष्ठादि मन्त्रसे माजन का फल । अधं 
मन्त्र मौर पूणं मन्त्र माजन दो प्रकार काद १-५ 
ऋग्यजुः साम वेद कौ शाखावालों का माजन क्रम । भापौहिष्ठादि 
के मत्रे प्रणव का उच्चारण करतेहुएु शिर पर मार्जन करे 


भौर “यस्यक्षयाय जिन्वथ से नीचे की ओर जल प्रक्षेप करे ६-१८ 
श्रि से भूमि तथा पादान्त माजन से अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता, 
है । माजन को फलश्रुति १६-२७ 


भ. साध्यदानगायत्रीमाहात्म्यवणेनम्‌ : २६७४. 
सन्ध्यावन्दन के समय प्रातः ओर सायं तीन-तीन अध्य सूयं कोद 
मध्याह्न काल कौ सन्ध्याम केवल एकही। तीन अध्यं में 
एक दैत करे शस्त्रास्त्र नाश के लिए, दूसरा वाहन नाश क 
विए मौर तीसरा असूरो केनाश कं लिए भौर अन्तिमि 
प्रायरिताध्यं देकर प्रथ्वी को प्रदक्षिणासे सब पाषोंसे छट 
कुराहोजाताह । गायत्री के पञ्चाद्ध का वर्णेन ` १-२४ 
प्रायरिचित्ताध्यं कौ विधि.का ब्णेन--नाना मन्तो के विनियोग एवं . 
ध्यान का वणन | २५-४४ 


विश्वामित्रस्मृति १५१ 


६. द्विविधजपलक्षणम्‌ : २६८१ 
नमित्तिक एवं काम्य दो प्रकार कं जपोंके लक्षण यहु सन्ध्याङ्ख कं 
रूप मे नदीतीर, सरित्कोष्ठ ओर पवेत को चोटी पर एकान्त 


 वासेही अधिक फलदेने वाला दहै १-२ 
मूलमन्त्र से भूशुद्धि, फिर भूतशुद्धि, फिर रक्षाक लिए दिग्बन्धन 
करना ओर गायत्री के न्यास कावणंन ३-३ ० 


करा द्धन्यासवर्णेनम्‌ : २६८५ 
दश वार मन्त्र काजपकरहृदयको हासे स्पशे कर प्राणसूक्त 
जपे फिर प्राणायाम करे ३१-३२ 
मृद्राविधिव्णेनम्‌ : २६८७ 
आवाहन आदि के भेदसे १० प्रकार की मुद्राओं का वणेन, गायत्री 


जपक आरम्भकी २४ मृद्रा ३२-७१. 
उपस्थानविधि : २६६० 
सन्ध्याकाल मे स्योपिस्थान का महत्त्व १-२०. 


८. देवयज्ञादिविधान, वेश्वदेवकालनि्णेय, पञ्चसूनापनुस्यथं 
वेश्वदेव, वेश्वदेवमाहात्म्य : २६६२ 

वश्वदेव मे कोद्रव (कोदो), मसूर, उडद, लवण आौर कड्बे द्रव्यं | 

कोकाममेननलेवे १-२ 
नाना प्रकार की बलि करनेसे नाना प्रकारके काम्य कर्मोँकी 

सिद्धियां होती है । द्विजो के लिएपांचही क्रमसे बलिका 

विधान है । पहले उपवीत, दूसरे निवीत, तीसरे पितुमेध कं 

लिए बलि दी जातीहै + 64 
वैश्वदेव में ताजा भन्नही कामम लियाजाए १२-१६ 
वैश्वदेव मन्व के साथहो या विना मन्त्रके इसे किसीभी खूपमे 

करना चाहिए; क्योकि इसको करने वाला अन्नदोष से लिपाय- 

मान नहीं हता १७-२४ 
पञ्चशूनाजनित पापो को जसे, चूल्हा, चक्की, जल भरनेका 

स्थान, क्षाड्‌ दिके दोषोंकोद्‌र करने कं लिए इसकी 

बड़ी आवश्यकता २५-३९. 


१५३  लौदिरस्मृति 
वैश्वदेव को करने से सफल दोषौ का निवारण होताहै। नित्य 
होम का वजन सृतक एवं मृतक में बताया गया है । वैश्वदेव 


क काल के वणन । वंषवदेवे माहात्म्य वर्णन ४ ०-८३ 


लोहितस्मति 


। विवाहाग्नौ स्मातेकमविधानवणनम्‌ २७०१ 
विवाहाग्नि में स्मात्तं कर्मो कावणेन । जिसस्त्री कं साथ सवेप्रथम 
गाहूस्थ्य सम्बन्ध जुडता ह वह धमंपत्नी है । उसके विवाह के 
समय की अन्तिकाही सभी कार्यो मे उपयोग इष्ट है १-११ 
अन्य भार्यां की अग्नि गौण है उनमें वेदोक्त एवं तन्त्रोक्त प्रयोग 
नहीं ह्यना चाहिये : यदि उन्हंकाममेंभीलंतो अमन्त्रकही 


प्रयोग होना चाहिए १२-२६ 
सभी स्मातं कमं, स्थालीपाक, श्राद्ध, याजो भी नैमित्तिक हो वहं 

सारा प्रथम धर्मपत्नी की अग्निमेहीहो। २०-२९ 

 अनेकाग्तिसंसगं; २७० | 

सम्पूणं अग्नयो का एकत्र संसग का विधिपूवेक विधान ३० 
यदि मोह से दूसरी पत्नियोकी अग्निम यागादि का विधान 

किया जाय तो वहु निष्फल होतादहै ३१-२३६ 
इसके लिये फिरसे मृष्य अग्निकी स्थापना कर फिर विधान 

करनालिखादह २७ 


यददिः.धमंपत्ती कहीं बाहर चली जायतो वहु अगिन लौकिको 

जातो है । अतः प्रातः सायंकाल के नित्य हूवेन में धर्मपत्नी 

का उपस्थित रहना आवश्यक है | ३८-४२ 
सीमान्तर जने पर उस अग्नि का फिर सन्धान (स्थापना) करना 
“~ चाहिये, 

ज्येष्ठादिपरनीनां तस्ुतानांजष्ठथकानिष्ठचषिचारः २७०५ 

सभी कार्यो मे धमपत्नी कौ न्तेष्ठता मानी गई है भले ही दूसरी 
. पत्नियां अवस्थामे कितनीहीबडीक्योंनहों ४३-४५ 


क 
शश > 


लोहितस्मति १५६ 


इसी प्रकार धमेपत्नी से उत्पन्नं पुत्रही कर्मादि करने में ज्येष्ठता 
प्राप्त करगे क्योकि दूसरी, तीसरी आदि से उत्पन्न पत्रतो 
कामजहै ४६-५२ 
अपुश्राया वत्तकविधानवर्णन २७०७ 
दत्तपुत्र की जातपत्र के समान स्नेहृभाजनता एवं सम्पत्ति अधिकार ५२३-५४ 


जिनके पुत्रन हों उन्हं अपने पृत्रके लिये प्रस्ताव करने वाले की 
प्रशंसा ५५-*५९ 
जिसका पत्र दत्तक लिया जाय उसे समाज के प्रमुख व्यक्तियोंके 
सामने इष्ट, भारईू-बन्धुओं को बुलाकर विना पृच्रके माताको 
विधि-विधान से देना चाह्यि । जो पुत्र समाजके गोचर कुल 
मे से दत्तकल्प मे लिया जाय वास्तवमें वह्‌ अपने पुत्र तुल्य 
है भौर अपुत्रकं माता-पिता के लिये सवथा दवर्पत्य कायक 
लिये ग्राह्य है । उस पूत्र का अरस पत्रोंकेसमानहीसारा 
अधिकारहोताहि ६०-७१ 
यदि दत्तक पुत्र लेने के बाद उन माता-पिता के सन्तानहौजायतो 
वह्‌ चतुथं भाग कास्वामी होने का अधिकार रखताहै ७२-७४ 
जब भादि धमेपत्नीकेन रहने वपृत्रन होने पर दूसरीपल्नीसे 
जो पुत्र होगा वही ज्येष्ठत्वं का अधिकारी होगा ओर अब- 
शिष्ट स्त्रियों की सन्तान कामज रहैगी ७५-८१्‌ 
मात्मज सन्तान की ही ओौरसत्ता कही गईदटै ८६-८७ 
यदि कोई धमेपत्नी के सन्तानन हुई उसने पति कीडइच्छासे 
दत्तक पुत्र लिया ओर संयोगवश फिर सन्तान हो गतो 
दत्तक पुत्रको ज्येष्ठ पुत्रके रूपमे बराबर भाग मिलेगा । 
यदि दत्तकपृत्र ओर भौरस पुत्र उपस्थितिहोतो आौरस पत्र 
को ही पिता-माता के ओौध्वेदेह्क कमं करने का अधिकार है ०९-९८ 
धमपटन्याः गृह्या ग्निकृयेप्राबल्यम्‌ २७१० 
ज्येष्ठ पत्नी का ही सम्पुणं गृह्य अग्नि एवं पाक यज्ञादि में अधि- 
कार एवं नित्य, नमित्तिक तथा काम्य सभी कर्मोमेउसीकी 
प्रधानता दहै ९९-१०४ 


१५४ लोहितस्मृति 


मुख्य गृह्याग्नि के कायं धर्मपत्नी के अधीन रह । अतः वहं कायं 
विशेष उपस्थित हुए बिना कोईभीरूप मे सीमोत्लंघन न 
करे अन्यथा गृह्य अग्नि लौकिक अग्निहो जायगी भौर अग्नि 


की स्थापना फिरसे करनी होगी । | १०५-१०६ 
किसीषोटीनदीकोभी यदि मोहुसेपार करलियातो फिर 
नई प्रतिष्ठा भगिनि सन्धान के लिये करनी हौगी । ११८-११४ 


यदि ज्येष्ठ पत्ती कारण-विशेष से उपस्थित न हो सके बाहर गई 

हो तो द्वितीयादि अग्नि से श्राद्धादि विधि सम्पादित हौ 

सकती है, परन्तु उसमे कोई भी विधि भमन््रक नहींहो 

सकती सभी अमन्त्रकं करनी चाहिए ११५-१२६९ 
पूवं पत्नी केन रहने से गृह्याभ्ति की स्थापना कं लिए जव दुस्तरा 

विवाह किया जाय तो पहले के धड़ से नृतन विवाहित स्त्री के 

घटमे अग्निकी स्थापना की जाय १३०-१३५ 
भग्नि उसी समयश्रष्टहौ जाती है, जब पत्नी चरिव से दूषित दहो १३६-१४० 
यदि द्वितीयाग्नि से वेदं प्रतिपादित कमं किए जाय तो ये फलदायक 


नहीं हते १४१-१५२ 
भतः पूवं पत्नी के गृह्यागिनि को दूसरे विवाह के वतन मं स्थापित 
कर धममेपत्नीवत्‌ सारे काम किएजाय १५२३-१५१५ 


यदि किसी दुश्चरित्र माताके दूषित होने से पूवे पति से सन्तान 

हई हौ षो वह्‌ सारे वैदिक कार्योँके करने का अधिकार रखती 

है. परन्तु दुश्चरित्र होने के बादवाली सन्तान क्िप्ीभी रूप 

म ग्राह्य नही । १५६-१५७ 
कलियुग मे पांच कर्मो का निषेध -अश्वालम्भ, गवालम्भ, एक के 

रहते हृए दूसरी भार्या का पाणिग्रहण, देवर से पुतरोत्पत्ति एवं 

विधवा का गभर धारण . १५८-१६६ 

दाद शविधपुत्राः ; २७१७ 

क्षेवज, गढज, व्यभिचारज, बन्धु, अबन्धु भौर कानीनज आदि १२ 

प्रकारके पु्रोंके भेद १७०-१८६ 
दत्तकं पुत्रलेने गौर देनेमें माता-पितादही एक मात्र अधिकार 

रखते हैँ दसरे नहीं १८७-२०८ 


लोहितस्मृति १५५ 


पत्र संग्रहण कौ आवश्यकता ९२० 
दौहित्र होने पर पुत्रप्रतिग्रह नहीं करना, क्योकि दौहित्रि होने से 
भजात पूत्र भीपृत्रहीहै २२१-२२४ 


किमी सम्मिलित परिवार मे अविभक्तं धनके भागीदार की 

मृत्यु हुई यदि उसके पृत्रीहै भौर पूत्रन्हीहैतो दौहित्रही 

पूत्रके समानसभीकार्थोको करनेव कराने का अधिकारी है २२५-२२६ 
जो कुछ धन अपृत्रकका है उसका सारा दायित्वे उस मृतक की 

लडकी के पृत्रकाहै २२६-२३० 


परधनापहूारकाणां दण्डचिधानव्णनम्‌ : २७२३ 


जो व्यक्ति किमीभी प्रकारसे दूसरे के द्रव्य को अपहरणं करने 
की अनधकार चेष्टा करे उये कडा दण्ड दे ओर उसे अपने 


देण से बाहर निकलने का अदेश दे २३ १-२३५ 
जो व्यविति धमं सद्खत राज्य कीप्रतिष्ठामें पुणं सहयोग दें उन्हें 

रक्षापुवंक रखना चाहिए २३६-२४१ 

पुत्रत्वस्याधिकारितावणनम्‌ : २७२५ 

दौहित्र को पुत्रग्रहण की योग्यता २४२ 
अपने इष्ट परिवार माता-पिता, भ्रष्ठ पुरुष भादि कौ आन्नासे 

अपुत्रा विधवा स्त्री दत्तकनले २४३-२४४ 
जो. निकट सम्बन्धीदोया दोसे अधिक सन्तान वाला हो उसका 

कोई सानौ पुत्र अपने लिए दत्तक लियाजा सक्ताहै २४६ 
यदि कोह-सा भी लूला, लङ्खडा, गृगा, बहरा, अन्धा, काना, नपु- 

सकयाकुष्ठकादगीहोतो उसेलेनान लेना बराबर २४७ 
यदि रएेसे विकलाद्घ दत्तक लिये गए तो मन्ते क्रिया भआदिका लोप 

हो जाता टै २४८-२५२ 
यदि समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति एवं परिवार के भाई-बन्धु 

जिसके लिये आन्नादं तो बहु दत्तक सफल होताहै २५३-२५५७ 


ञपुत्रक का दत्तक लेना दौहित्र न उत्पननहो तव तक प्रामाणिक है 
बाद्मे यदि दौहित्रषदा होजाय तो वहु अप्रामाणिक है। 
मनुने दौहित्रो में बड़ेछोटेमें किसी एकको लेने का विधान 
बतायाहै २५८-२६३ 


१५६ लोहितस्मृति 
हां, २या५, ६ पत्रों मे सबसे ज्येष्ठ ओर सबसे कनिष्ठ को छोड 
किसी एक को लिया जा सकताहै | २४६-२६६ 


यदि मोहुसेज्येष्ठको दत्तकनले लियागयातो मौञ्जी विवाह 
विधि के बाद वहु अपने सगे पिताकादहीपृत्रहोने का अधि- 


कारी दूसरे का नहीं २६७ 
एेसा दत्तक पुत्र लेने वाले के किसी काम का नहीं २७० 
कटू स्त्रियों के एक पतिसेपुत्रहो तो ज्येष्ठ भौर कनिष्ठ को षोड 

अन्य लिएजा सकते दं २७३ 


एकपृत्रस्य स्वीकरणनिषेधः २७२७ 
एक पुत्र यदि बिनास्त्रीवालिकेहो ओर विधवास्त्री उसे दत्तक 
ले उसका निषेध २७४-२८५ 
विधवास्नीकुतप्‌त्रदण्डम्‌ २७२८ 
जो कोई सुता भौर दौहित्र को तिरस्कार कर अन्य को दत्तकनले 
उस पर राजा विशेष विधानसे दण्ड लाग्‌ करे २९०-२९६ 
दौहत्रप्रशसा २७२६ 
दौहित्र की प्रशंसा २९७-३२३ 
एक तन्मातामह्‌ गोत्री, दूसरा दौहित्र ओौर तीसरा निर्दोषि विवाह में कन्या 
प्रदान के समय मातामह एवं पिताकी प्रतिज्ञा के अनुसार होने वाले 
सम्बन्ध से उत्पन्न सन्तान क्रमशः तन्मातामह्‌ गोत्री ओर दौहित्र हैँ तीसरा 
निर्दोष तातगोच्री हे । 
दौहित्र को श्राद्धादि कमं में श्रोत्रिय ब्राहयण से ज्येष्ठता ३३६-३४८ 


भ्रस्याल्दिकाकरणे प्रत्यवायः २७३४ 

प्रतिवषं के श्राद्धन करनेसे प्रत्यवाय होता है, अतः जल, तण्डुल, 

उडद, मग, दो शाक, पत्र, दक्षिणा, पात्र मौर ब्राह्मण ये दश 

श्राद्ध में उपयोग करने की वस्तुएहै, एक का लोप भी वाञ्छ- 

नीय नहीं । यदि आपत्कालहोतो उसके लिए अनुकल्प का 
विधान है २३४९-३६१ 

भ्रावचद्रव्याभावेऽनुकल्पः २७३१५ 
घूतके दुर्लभहोनिसे तल उसका प्रतिनिधि आज्य उसके अभाव 
 मेदूधञओौर उसके न मिलने पर दहीयदियेभीनमिलेतौ 


लोहितस्म॒ति १५७ 


पिष्टके जलसे मिला कर हौम कर्मादिक करे! याफिर 
प्राप्त मधु से सब काम सिद्ध करे, किसीभीरूपमे फल, पत्र 
ओर सुद्रव्य भादिसेश्राद्ध कार्यं किया जाय । इनके अभाव 
मे आपोशानादिक क्रियाय जल से भौर अन्न से सम्पादन कर 
पिण्ड प्रदान करे ओौर जल में विसजित करे भविशिष्टको 
काममेलें फिर दूसरे दिन तपण करे! आपत्कत्पके इस 
विधान को शान्ति के समय काममेननले। शुद्ध अन्न का 
प्रयोग जो अपनी अच्छी कमाईसे लाया गयादही विहित है; 
सद्द्रव्यकेद्वाराही श्राद्धकरने का विधान उसका पाकभी 
श्राद्धकर्ताकीस्त्रीद्रारा शुद्धता से किया हुआ होना चाहिए । 
भावशरद्ध, विधिशद्ध, भौर द्रव्यशुद्ध पाक दही श्राद्धमे ग्राह्य है ३६९४-४०६ 
श्राद्धे पाककर्तारः २७२६ 

ध्रमेपत्नी, कुलपत्नी जो वंश मे विवाहित हो, पुत्रवती हो, मातायं 
सम्बन्धियों की स्त्रियां, बू, बहनि, भार्या, सासु, मामी, भाई 
की स्त्रियां गुरुपत्नियाँ भौर इनके न मिलने पर स्वयं श्राद्धमे 


पाक करने वाले को प्रशस्त कहा है ४०७-४२० 
रण्डापाक ओर अन्ध्यापाक गर्हित बतलाया है ४२१ 
हां कुल कौ कोई एेसी स्वियां करने वालीन हौ तो उपर्युक्त सभी 

माताभों से पाकक्रिया सम्पन्न हो सकतीदहै ४२२-४२६ 


मृतकायं कतंरन्‌कल्पनिषेधः २७४१ 
स्वयं के लिएहीमृतकायं के ओदृध्वेदेहि्कि कायं का विधान ४२.७-४३० 
कर्ताघतस्याधिकारः २७४२ 
मतद्वत (अनाधिकरर) कमं अकृत कमे के समानहै ४२१-४४४ 
विधवानां निन्य २७४३ 
विधवाओं को स्वतन्त्र रहने से निन्दित कहा है अतः पतिगृह या 
पितुगृह मे ही रहूना आवश्यक है ४४१-४७२्‌ 
रण्डाया अस्वातन्त्यम्‌ २७४६ 
रण्डा कौ सम्पत्ति का अधिकार, वहु उसके बेचने भादि कौ अधि- 
कारिणी नहीं ४७३-४८२ 
करर रण्डामोंके भेद ४८३-४६३ 


१५८  नारायणस्मृति 
चिबाहात्परतः स्त्रीणामस्वातरत्यवणनम्‌ २७४६ 

विवाह के बाद स्त्रियों की अस्वतन्वता का वणेन ४९९-५०५ 

शास्त्रदृष्टि से धमंपालन का महत्व ५० ६-५२६ 

पुत्र के अभाव मे दत्तक का विधान वणन ५२७-५७६ 

समीचीन रण्डा का वर्णन ५७७-६०८ 


उत्तमदण्डव्धदस्थावणनम्‌ २७५६ 
उत्तम दण्ड व्यवस्था का वर्णेन | ६०६-६४० 
सुवा सिनीनां शिरःस्नाननिषेधः हुरिद्रास्नान विधिः २७६१ 
सुवासिनी स्त्रियों को ग्रहण, रजोदणंन, मद्धल कायं, चण्डालस्पशं 
एवं यन्न के आदिव अन्त इत्यादि कार्यो मे शीषंस्नान तथा 
हरिद्राके चृणं को जल में प्रक्षेप कर स्नानविधिक्हीदहै ६४१-६४७. 
पतित्रताधर्माः २७६२ 


पति कौ सेवा बड़ेसे बड़ा धमं ६५२-९७० 
दुराचाररतां रण्डा वृष्ट्वा प्रायश्चित्तव्णनम्‌ २७६५ 

दष्टचरित्र युक्त रण्डाओं के देखने से प्रायर्चित का विधान ६७१-६९८६ 

तानादण्डयकममेसु दण्डविध्णनवर्णेनम्‌ २७६७ 
नानादण्डय कर्मो मे दण्डविधान का वणेन | ६८७-७०६ 

नय प्राप्तराज्ये सवषां सुखित्ववर्णंनम्‌ २७६८ 
नयप्राप्त राञ्यमे सभी के सुखी रहने का वणेन ७१०-७२१ 
1 
नरायणस्मृति 

१. नारायणदुर्बाससोः सम्वादः : २७० 
नारायण दुर्वसा का सम्बाद १-६ 
महापातक ओर उपपातकों का वणेन ७-१५ 
प्रतिग्रहुजनित पाप के प्रायश्चित्त का वणेन १६-४१ 

२. बुद्धिकरताभ्यासकरतपापाना प्रायश्चित्त वणनम्‌ : २७७४ 

बुद्धिकृत ओर अभ्यासक्त पापो के प्रायरिचत्त का वणन १-७ 


३. नानाविधदुष्कृतिनिस्ता रोपायवणेनम्‌ : २७७१५ 
नाना प्रकार के पापों के निस्तार का उपाय १-१६ 


णाण्डित्यस्मृति 


४. प्रायश्चित्तवणेनम्‌ : २७७७ 
पायर्चित्तो का वणेन 
४. दुष्प्रतिग्रहादिप्रायश्चित्तवणनम्‌ : २७७६ 
पाप्र समाचार की गति का वर्णेन 
पापादिको द्र करने के लिए सहस्र कलशस्थापनं का विधान 
६. सहस्रकलशाभिषेकः : २७८४ 
सहत कलशो से अभिषेक का वर्णन 
७. कलौ नौयात्रा्यष्टकमणां निषेधः २७८१५ 

कलियुग मे विधवा का पूनः उद्वाह, नाव से यात्रा, मधुपकेमे पशु 

का वघ, शूद्रान्नभोजिता, सब वर्णो मे भिक्षा मांगना, ब्राह्मणों 

केधरोंमें शूद्र की पाचनक्रिया, भृग्वग्निपतन बजित दै 
वेन के पास ऋषियों का अनुरोधपुणं आवेदन 

८. अष्टटनिषिद्धकममेणां प्रायश्चित्तवणनम्‌ : २७८६ 

धनाढय व्यक्तियों को आठ निषिद्ध कर्मोके करनेसे सहस्र कलश 

स्नान, पञ्चवारुण होम, गायत्री पुरुष्चरण, महादान भौर 

सहस ब्राह्मण भोजन इत्यादि प्रायर्चित बतलाये हैँ 

& धनहीनाय प्रायश्चित्तवणनम्‌ : २७६१ 

घनहीन के लिए पायश्चित का विधान --वह शिखा सहित मुण्डिकं 

हो पृण्यतीथं मे, सा तालाव मे, अकण्ठ जल में मग्न हो मघ 

मषेण जाप करे 


न © कनन 


शाण्डि्प्रस्मुति 


.१ आचारवणेनम्‌ : २७६३ 
आचार के विषय में मुनियों का शाण्डित्यसे प्रष्नोत्तर 
| द्िविधादेहशुद्धिवणनम्‌ : २७६५ 
दो प्रकार कौ देह शुद्धि का वणेन । दूसरे की निन्दा पारुष्य, विवाद 
कठ, निजपूजा का वर्णन, अतिबन्ध प्रलय, असह्य एवं ममं 
` वचन, भाक्षेप वचन, असत्‌ शास्त्र एवं दुष्टों के साथ संभाषण 
इत्यादि दुगुंणो को त्याग कर स्वाध्याय, जप में रत, मोक्ष एवं 


१-९९ 
२०-१५५ 


१-७ 


१-५ 
६-२३३ 


१-१४ 


&१९ 


१६० | शाण्डिल्यस्म्‌ति 


धमं के कायं मे तिरन्तर लगना प्रिय बोलना, सत्य एवं पर- 
हितकारी वचनो का उच्चारण करना एेसी बहुत-पी शूद्धियों 
का वर्णेन । शिर, कण्ठ आंख ओर नासिकाके मलकोदूर 
केरना यही स्बद्धीण शुद्धि बतलार्ईहै १८-३६ 
ज्ञानकर्मस्यां हृरिरेवोपास्य इत्िवणनम्‌ : २७६७ 
धमं की हानि नहीं करनी चाहिये, संग्रह ही करे। धमं एवं अधमं का सूख 
वदु.खके कारणं । यही सनालन धमं शास्त्र है अन्य सबं भ्रामक है 
तथा तामस व राजस, यही सात्विक है । वेद, पुराण एवं उपनिषदों मे 
“ददं हेयमिदं हेयमूपादेयमिदं परम्‌ यही बतलाया है । साक्षात्परब्रह्म 
देवकी पुत्रश्री कृष्ण की आराधना सर्वोत्तम है। देव; मनुष्य ओर पण 
आदि का विस्तार उन्हीसेहै। 
साक्षादन्रह्य परं धाम सवंकारणसमध्ययम्‌ । 
देवकोपुत्र एवान्ये स्वं तत्कार्यकारिणः ॥ 
देवा मनृष्याः पशवो मृगपक्षिसरीसृपाः । 
सवंमेतज्जगदातुर्बासुदेवस्य विस्तुत्तिः ॥ 
ज्ञान एवं कमं से भगवान की ही आराधना सर्वोत्तिमहै। वही ज्ञान 
है, वही सत्कमं है एवं वही सच्छस्त्रह। जो भगवान्‌ के 
चरणारविन्दों की सेवा नहीं करते हैं वे शोचनीयं ४०-५९ 
सास्विकराजसतामसगुणाना वणनम्‌ : २७६६ 
प्रकृति त्रिगुणात्मिका है एवं जगत्‌ कौ कारणभूता है । सम्पूणं संसार 
देव, असुर ओर मनुष्य इसीके विकार हँ । इस प्रकार सात्विक 
राजस मौर तामस गुणों का संक्षेपसे वणेन ६०-७० 
देश शुद्धि का वणेन --जहां म्लेच्छ पाषण्डी नहौ धार्मिक तथा 
भगवद्‌भक्तिपरायण मनुष्य रहते हौ ओर हिसक जन्तुभीसे 
शृन्य हौ वह स्थान शुद्ध दहै ७ १-८२्‌ 
भगवल्पूजनवि धिव्णेमम्‌ : २८०१. 
सात प्रकार कौ शुद्धि कर भगवत्पूजापरायणं होना चाहिए । प्रथम 
शरीर को तपस्थादि से णद्ध करे अश्क्तहोतो दान करे ओौर 
दोनोमेंही असमथ हो तो नामसंकीतैन करता चाहिए । ८३-६५ 
उपवास, दान, भगवद्भक्तो के सेवन, संकीत्तंन, जप, तप ओर 
श्रद्धाद्रवारा णुद्धिहोती है ६६-१० १ 


शाण्डिल्य स्मृति 


पराविद्याप्राप्ट्यथंमधिका रिगृरशिष्यवणनम्‌ : २८०३ 

विद्याकी प्राप्तिके लिए आचाय का वरण ओर अधिकारी शिष्य 
का वणन 

मन, वाणी भौर कमं से भी शिष्य अपते गुरु का अहित न विचारे 
कभी उनके सामने प्रमादनकरे किसी भी प्रकारको उद्विग्नता 
उत्पन्न करने वाले भाव, विचार, षच्छाव कर्मौकोन करे । 
शिष्य मूढ पापरत, क्रूर, बेदशास्त्रके विरोधी लोगोंकी 
सङ्खति न करे इससे भक्ति मे विघ्नहोतादै 

२. प्रातःकुत्यवणेनम्‌ : २८०५ 

ऋषियों का प्रातः कृत्य के विषय में प्रणन भौर महूषि शाण्डिल्य 
दवारा स्नान सन्ध्या आदि को लेकर विस्तारसे प्रातःकाल के 
कर्तव्यो का वणेन | शय्या को छोडने के बाद सवं प्रथम भग- 
वान्‌ गोविन्द के दिष्य नामों का संकीत्तेन करते हुए वस्त्र भौर 
दण्डादि कमण्डलुं लेकर अपने मस्तक पर कपड़ा बांधकर मल- 
मूत्रत्याग करनैके लिए गांव के बाहर जावे । पेशाब, मेथुन 
स्नान, भोजन, दन्तधावन, यज्ञ भौर सामूहिक हवन में मौन 
धारण करने को विधिहै। यज्ञोपवीत को दाहिने कान पर 
रख कर मल-मृत्रकात्याग करना चाहिए 

मलमूत्र करनेमे जो स्थान वाजित हैँ उनका परिगणन 

मलमूत्र त्याग के समय, देवता, शत्रु, शिष्य, अग्नि, गुरू, वृद्ध 
पुरुष ओौरस्त्रीकोन देखे । मधिक समय तक मलमूत्र न करे 
केवल भाकाश, दिशा, तारा, गृह भौर अभेध्य वस्तुओं को 
देखे | 

मिट्टी से गुदा भौर लिङ्क कोजल से धोवे। फिर हाथ होकर 
दन्तधावन करे । स्नान के लिए तीथं, समुद्राद, तालाब, कुप 
भौर क्षरने का जल विशेष प्रयोजनीय है 

जल को अङ्कोंसे अधिक न पीटे न जल में कुल्ला किया जाय भौर 
देह कामल भी जलमेंनष्टोड़ा जाय फिर बाहर भाकर 
सम्ध्या कर्मं के लिए स्थान को धोवे भौर कपड़ं बदले 
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१६२ | शाण्डिल्य स्मृति 


स्नान प्रकरण के साथ नित्य कृत्यो का वणन २८-६१ 
३. उपादानविधिवणनम्‌ : २८१३ 
द्वितीयकाल में करने योग्य भरगवत्पुजन आदि का वणेन । भविति का 
लाभो श्रद्धालु एवं अपवगं के सु को जानने वलि दै उन्हे 


ही मिलताहै १-४६ 
बाह्य भौर आभ्यन्तर शुद्धियों का वर्णेन । भोजन को अग्निदेव के 

सम्पण करने का वणंन ५०-६० 
पाक में निषदध वृक्षों का इन्धन जलानेके लिए परिगणन ६ १-१०८ 
निषिद्ध ओर्‌ ग्रहण योग्य वस्तुभों का वर्णन १०६-१२० 
ग्राह्य ओर निषिद्धपेयका वर्णन १२१-१३५ 
भोजन बनाने में कुशल सती स्त्री एवं निषिद्ध स्वियो के लक्षण १३६-१५० 
स््ीके साथ सद्व्यवहार का वर्णन १५१-१५८ 
इस प्रकार भगवत्प्रीत्यथं उपादानो का उपयोग कर गृहस्थ सुखी 

होताहै | १५८-१६३ 


४. इञ्याचार वर्णनम्‌ : २८२६ 

एक देव कौ पूजादही इष्ट है, भगवद्‌भविति विषयक नियमों का 

विस्तारसे वर्णन । भागवतो कौ सदा पूजा करनी चाहिए ) 

विष्णुभक्त गृहस्थो के कर्मका वर्णन भगवत्यूजा प्रकार, 

शास्त्रों के श्चववण पठन का महत्व वर्णन, योगविधि का 
वणन, उपवास की प्रशंसा १-२४२ 

५. रात्रावन्त्ययामे योगकृत्यवर्णनम्‌ : २८५१ 

भगवत्पूजा करने का विधान । योगधमे वणेन । भगवद्भक्त के 

शीलाचार का निरूपण सभी कर्मो को भगवदरपेण बुद्धिसे 

करने वाले मनुष्य का जन्म सफल होताहै। शास्त्रकौी 
प्रशंसा 4 


कण्व स्मृति | | १६ 


कण्वस्मृति 
धमंसार धमंकत्तव्य नित्यने सित्तिककमं : २८६० 
युगभेद से ब्रह्मवेत्ता आदि क्षियो ने कण्व ऋषिस सनातन धर्मों 
के विषय में पृष्ठा १-५ 
धर्मकत्तंम्यवणंन-- जिस व्यविति की बुद्धि एेसी है कि क्रिया, कर्ता, 
कारयिता, कारण भौर उसका फलं सब कुछहरिटै वही 


स्थिर बुद्धिकादरै, उसका जीवनेस्रफलहै ६-१० 
परमेश्वर प्रीत्य्थं किया हूभा कमं हौ सफल है। सत्सङ्कुह्प एवं 

उसका फल १ १-६१ 
नित्यनेमित्तिक कमो का फल निर्णय | २-५० 
नित्यकृत्य का वर्णन ५१-७४ 
प्रातःकाल में स्मरण करने योग्य कीत्य महानुभावो का वर्णेन ७५-८० 
प्रातः शौचस्नानादि क्रियाओं का वणेन ८ १-६४ 
गण्ड्ष के समय शब्द का निषेध भौर उसका प्रायश्बित कावर्णन ६५-६७ 
भक्षण एवं खाने के समय भी शन्द करने का निषेध ६८-१०४ 
मूत्र पुरीषोत्सगं में गण्डूष के बाद भाचमन का विधान . १०५-११६ 
गृहस्थो का मृत्तिका शौच का विधान ११७-१२६ 
णुभकर्मो मे सरवंत्र आचमन का विधान १२७-१४० 
नित्यकर्म मे उलट-फेर करने से फल नहीं होता है १४१-१५० 


स्नान के समय आवश्यक इत्य जैसे सन्ध्या, अर्ध्यं, गायत्री मन्त्र 

का जप देवदिपितुतपंण, स्नानाद्धतपेण अवश्य करने चाहिए १५१-१५८ 
कण्ठस्नान, कटिस्नान, पादस्नान, कापिल स्नान, प्रोक्षणस्नान स्नात 

स्नान एवं शुद्ध वस्त्र धारण करने का विधान, जैसा शरीर 


माने वेसा करे १५६-१९६ 
वायव्य स्नान का अन्य स्नानों से श्रष्ठत्व वर्णन १६१-१६७ 
सन्ध्याभो का विधान १६८-१७० 

 प्षायटही गायत्री जप का माहात्म्य १७१-१६८ 


सुन्ध्या ही सबकामुलदहे १९९-२०६ 


१९४ | कण्व स््लि 


गायत्री मन्त्र का वैशिष्ट्य वर्णन २०७-२२२ 
वेद पठन का अधिकार गायत्रीसेही शक्य. . २२३-२य्२८ 
सम्यकप्रकार्‌ गायत्नी जप का फल वर्णेन २२६९-२ १ 
सन्ध्या गायत्री ओौर वेदाध्ययन का फल कब नहीं मिलता २५४२-२ ५€ 
कलि मँ गायत्री मन्त्र का प्राधान्य २६०-२ € 
मूक ब्राह्मण का वेदादि व वैदिक कर्मोँके करनेमे योग्यताका 

॥ वर्णन | ॑ “ " "७०24 
वेदिक कृत्य कौ सबमें प्रधानता २२८१-३ ~ < 

` ब्रह्मार्पण बुद्धिसेही सब कर्मो का अनुष्ठान इष्टहै ३० १-२२५ 
. एक कायं के अनुष्ठान में कार्यान्तर (दूसरा काम) वजित है २३२६-३ -२\9 
उपासना का महत्व | ३२६९-४ 

` गार्हपत्य अग्नि की स्थापना ओर उसके उपयोग का वर्णेन ३.४०. < 
नित्य होम एवं अग्नि के उपस्थान का विधान २१५०-३ 5 
पञ्चपाक न करने की अवस्था में विकल्प का विधान २३६१-२. ९ 
पञ्चमहायज्ञो का निरूपण ३७२- द्द 
ब्रहावेदाध्ययन मे अधिकारी होने का वेणंन `  ३८४-३ य 
ब्रह्मज्ञान की एक साधना का उपासनाक्रम प्रयोग ३६१५-९ 

अग्निहोत्र, दर्शादि एवं आग्रयण, सौत्रामणि ओर पितुयज्ञोका 
निरूपण | ४४१५-२ दः 
वेदों के अनभ्यास से मानव-चरिव का सांस्कृतिक विकास सदाके 
लिए रुक जाने से राष्ट्‌ की भवनति होती है ४२५७-२ 
चित्तशुद्धि के लिए वेदोक्त मामं ही श्रेयस्कर है | ४ ३४- ख २.० 
चारे पित्‌ कर्मो का वर्णन, उन्हं यथाशक्ति करने का आदेश ४३८ 
 विविधऋणोसेष्छुटकारा पाने का प्रकार ` णि शय 
` वैदिक कर्मो कौ तुलना में अन्य कार्यो का गौणत्व वर्णन एवंदिव्य 

भाषा की योग्यता | ` " ४६९--\०\9 
नित्यनैमित्तिक कर्मो मे विष्णु का आराधन वणन ` ४७८ सश 


दौर्ब्राह्मण्य से मनुष्य सदा दर रहे | "  चण्दे-व्तय्ट 


कण्व स्मृति १६१५. 


अग्निष्टोम ओौर अतिरात्रं का अनुष्ठान श्रेयस्कर है, सप्तसोम 


संस्था के पाकयज्ञो का विधान ४८ ९-४९४ 
इन अनुष्ठानों कोन करने से प्रत्यवायिक दोषों का निरूपण ४९५-४९७ 
ब्रह्माचारी के नित्यकृत्यों का वणन ४९८५० 
जातकं, चौल, प्राजापत्य, उपाकमं आदि का विधान ` ५०३-५१३. 
भिन्न-भिन्न अनुवाकों का वणेन | ५१४-५२६ 
नाना काण्डो का वणेन ५२७-५३७ 
बरह्मचारी वेदव्रतों का सम्पादन कर विधिपूवंक स्नातकधमं में 

दीक्षित दहो  ५३८-१४६ 
गृहस्थ में प्रवेण लिए लक्षणवतीस्त्रीसे विवाह ओर उसके साथ 

वेदिक विधिसे गृहप्रवेश व अग्निहोत्र का विधान ५४०५४ 
गृहस्थ कं लिये नित्य कतेग्य विधि करा वर्णेन ५४६-५१५३ 
फिर इष्ट कतव्य एवं अनिष्ट करत॑न्यों का परिगणन । ५१५४५६२ 
प्रातःकालसे सायंकाल तक के क्तेव्योकानिदंश  ५६३-५७३. 


गृहस्थ भगवान्‌ लक्ष्मीनारायण का ध्यान सदैव करे। गृहस्थ को 
भाने वाले सभी सम्मान्य गुरुजन अतिथि एवं विशिष्ट जनों 


कोपूजा का विधान १७४-५९० ` 
उपयुक्त पाको का विधान ओर उनकं करने वालेस्त्री पृरुषोंका | 

वणेन ५९१-६०१ 
परिति वज्यं भोजन में दोष वणंन ६०२-६०५ 
गृहस्थ कं लिए पठनीय एवं करणीय विधान _  ६०६-६१२३, 
कन्दमूल फल जो भक्ष हैँ उनका विधान ` ६१४-६१६ 
यज्ञो का ब्रहाज्ञान के समान फल वर्णेन | ` "५ 46 ३९६. 
शेषहोम के विधान का वणन  ६३७-६५६ 
ब्राह्मणादि का पूजन ९५७-६७७ 
पुत्र विवाह से पुत्री विवाह की विशेषता । सुपात्र मेँ कन्यादान पुत्र. 

से सौ गृणा मधिक बतायादहै | ६७८-७०० 


गोत्रपरिवतंन के सम्बन्ध में नाना मत [ि  . ७० १-७२२ 


१६६ 
वंश के उद्धार केलिए दत्तकपृत्रका विधान 
दत्तक में दौहित्र की योग्यता 
श्रादक्ृत्य में निर्हिष्ट का अन्य कृत्य नियोजन में निषेध 
एक काल में बहत से श्राद्ध आने पर कृत्यो का सम्पादन प्रकार 


दाल्भ्यस्मति 


७२ २७४३ 
७४४-७५५ 
७५६-७८६ 
७८ ६७८८ 
७८६-७६२ 


ब्रहावेदी ब्राह्मण का माहात्म्य 


[1 [९। कमयन 


दाहभ्यस्मति 


| घोडशशभाद्धबर्णनम्‌ : २६३३ 


दात्म्य से ऋषियों का धमधिमं विवेक, मृतशुदि, मासशुद्धि, श्राद- 
कालादि के सम्बन्ध में प्रष्न, इष्टापूतं कोलेकर दाल्भ्यद्रारा 
विशेष प्रशंसा, पितरो के तपण का विधान 

१६ श्राद्धो का वणेन 

 श्चाद्ध में निषिद्ध कर्मों का परिगणन 

ऋद्ध में भोजन करने वाले के लिए आठ वस्तुभों का त्याग 

श्चाद्धकरणमें पुत्रका अधिकार 


शस्त्रहतकानां धाद्धवणनम्‌ : २९४१ 

साना सम्बन्धियों के भिन्न-भिन्न दिनो में श्राद्ध का विधान । शस्त्र 
हतक के श्राद्ध दिन का वणेन 

मृतक काश्राद्धदिनि अविदितहौतो एकादशी कोश्राद्ध किया 
जाय 

आम श्राद्धके करने का विधान | 

पहले माता का श्राद्ध फिर पितरोंकाफिर मातामहोंका 
ब्रह्मघातक का लक्षण, इनके स्पशं करने से स्नान ओर भोजन 
करने ते छृच्छसान्तपन का विधान । जो चाण्डाली भे अक्राम 


१-१९ 
२०-४१ 
४२-५४ 
५.५-१९ 
६०-६७ 


६८-७० 
७ १८० 
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से गमन करे उसफे लिए सान्तपन एवंदो प्राजापत्य का 
विधान । सकाम चाण्डाली गमन करने वाले को चा्ायण 


ओर दो तप्तङृच्छ का प्रायश्चित करने का विधान ८६-६६ 
गोहत्या के लिए पायश््चित का विधान | ९६७-१०२ 
रोध, बन्धन, अतिवाह ओर अत्िदोह का प्रायश्चितं विधान १०३-१०य८ 
वृषभ कौ हत्या का प्रायश्चित १०९-११० ¦ 


गोदोहन का नियमं -दो महीने बडे को पिलिवेवदो मासदोस्तनोंका 
दोहन करे तथा दो मास एक वक्त शेष समय में अपनी इषच्छाहो वते 
करे ।. | | 
ढोमासौ पाययदत्सं हौ मासौ होौस्तनौ दुहेत्‌ । 
दौमासो चेक्वेलायां शेषं कालं यथेच्छया ॥१११॥ 


किन-किन स्थानों मे प्रायर्चित्त नहीं लगता इसका वर्णन ११२-११३ 
किन-किन को प्रायश्चित्त न करने कापाप लगतादहै ११४ 
अशौच का तिणेय वर्णेन ११५-१२१. 
किसी हीन से सम्पक करनेमे दोष कहाहै १२२-१२३ 
सूतक ओौर मृतक के आशौच का विधान १२४-१२६ 
आशौचनिणयवणनम्‌ : २९४३ 

बाल, शिशु एवं कुमार की परिभाषा १३० 
विवाह, चौल ओौर उपनयन में यदि माता रजस्वलाहो जायतो 

शुद्धि के बाद मङ्कल कायं करे १३१-१३२ 
कोई कायं प्रारम्भरहो भौर सूतक का शौच हो जावे तो उस 

कायं के सम्पादन का विधान १३४ 
श्राद्धकमे उपस्थित होने पर निमन्त्रित ब्राह्मण आवंतो सूतक का 

आशौच नहीं लगता व उस्र कायं में सम्पादन का विधान १३५ 


देशान्तरपरिभाषावणनम्‌ : २६९४५ 
ब्राह्यणो के भोजन करते हए यदि सूतकहो जायतो दुसरे के घर 
से जल लाकर आचमन करा देने से शुद्धिहोजातीदहै १३७ 
देशान्तर में यदि कोई सपिण्ड मरजाय तो सद्यः स्नान से शुद्धि एथ 9 
` कही गई है १३८ ` 


१६८ अद्किरसस्मृति 


देशान्तर की परिभाषा ६० योजन दूर या २४ योजन अथवा ३० 

योजन द्र को देशान्तर बताया हैयाबोलीका अन्तरया 

पवेत का व्यवधान तथा महानदी बीचमेंप्ड़जती होतो 

देशान्तर कहा जाता है १३६-१४० 

शद्धाशुद्धवणेनम्‌ : २९४७ 

आशौच का विशेष रूपसे वणेन-भूतक एवं मृतक आशौच का 

प्रारम्भ कब से माना जाय इसका निणेय । रजस्वला के मरने 

पर तीन रात के बाद शवधमे का क्रायं सम्पादन किया जाय। 

णुद्धाशुद्धि क वणेन | १४१-१६३ 
स्पृष्टास्पृष्टि कहां नहीं होती इसका वणन १६३ 
दिनिमेंकंथकी छायाम, रतिम दहीएवं शमी केवृक्षोमें 

सप्तमी में आंवते क पेड मेँ अलक्ष्मी सदा रहती है अतः उनका 

सेवन न करे १६४ 
शूपं (सुप) की हवा, नख से जलबिन्दु का ग्रहण कंश एवं वस्त्र भिरे 

हुए धड़ का जल ओौर कड़े के साथ बुहारी इनसे पूवंकृत पुण्य 


कानाश टोताहै | १६५ 
जहां कहीं भी शुद्धि की भावश्यकता हौ वहां-बहां तिलो से होम 
एवं गायत्री मन्तकेजपसे शृद्धि कही गहै १६६ 
भ्राद्धिःरसस्मति 
पर्वाद्धिरसम्‌ 
आद्धिरसम्प्रति ऋषी्णाम्प्रिश्न : २६५४६ 
धर्म का स्वरूप वणेन १-४ 


वैदिक कर्मो को पुराणोक्त मन्वोंसे नकरे ५-६ 


आङ्किरसस्मृति 


मन्त्र कं अभाव में व्याहूतियो को काममें लिया जाय । व्याहूतियों 
का महत्व वणन 
जात कर्मादि संस्कारों का अतिक्रम हौने पर प्रायङ्चित 
श्राद्धापाकानन्तरमाशौचे निणयः : २६५१ 
श्राद्धपाक के बाद यदि आणौचहो जायतो विधान । उस किया 
के करने में ऋत्विक्गण को वह बाधक नहीं हौ सकता 
पाकारम्भ के बाद यदि आसपासमें कोई मृत्युहो तोश्राद्ध दूषित 
नहीं होता 
पाकारम्भसे पूवं भी यदि कोई मघ्युहो तो वहन करे 
वशं पूणेमास ईष्टि पशुबन्ध के अनन्तर श्राद्ध 
महादीक्षा मेँ श्राद्ध 
खर्वंदीक्षाका श्राद्ध 
दीक्षावृद्धि में श्राद्ध 
दीक्षाकं बीचमें मृच्युहोने से नहीं हीता 
वैदिक कर्मं का प्राबल्य 
सुतिकाशौच अथवा मृतकाणौच मेँ वेदिक कमं न करे, अस्पृश्यता 
भावश्यक है 
सतत आशौच होने पर श्रद्धकरने केलिए उप्त म्राम को छोड 
दूसरे प्राम मे जाकर श्राद्ध करे 
शिखानिणेपवर्णनम्‌ : २६९५५ 
शत्रु के द्वारा छिन्न शिखाहो जाने पर गौ के पृच्छ कं समान बाल 
रखकर प्राजापत्य व्रत कर संस्कार से शुद्धि कही गदं 
मध्यच्छेदमें भी वही बातदहै 
रोगादिसे नष्ट होने पर भी पूर्ववत्‌ विधानदहै 
७० वषं की अवस्था मे शिखान रहने पर आस-पास के बालों को 
शिखा कं समान मानने 
पच वार शत्रु से शिखछेद होने पर ब्राह्मण्य नष्टहौो जातादै 
मुतकादि से श्राद्धमे विध्नहोने सेस्त्री संभोग होने पर गभं रहे 
तो ब्रह्महत्या व्रत का विधान 


७-१४ 
१५-५ 


२२-२४ 


२५ 
२६-२८ 
२६-३३ 
२४-३९ 
२६-२७ 
३०-४० 
४ १-४३ 

81 


४५८६८ 


४९-५१्‌ 


६-७ 
५८ 
५८९० 


६१-६३ 
६४-६६ 


६६-६६ 
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विप्रायक श्राद्ध का वर्णन | ७१-७६ 
लाजहोम से पूवं यदि वधू रजस्वला हो तो "हविष्मती? इस मन्त | 

से नौ कुम्भो के विधान से स्नान कर वस्त्र बदलने से शुद्धि ७७-८ १ 
लाजहोम के बाद होने पर स्नान कराकर अवशिष्ट नि्म॑न्त्रकं विधि 

करे ओर शद्ध होने पर समन्त्रकं विधि यथावत्‌ करे ८२८४ 


भौपासन अभी आरम्भ नहौ ओौरः दुसरे दिन रजस्वलाहो तो 
उसी प्रकार अमन्त्रकं विधि एवं शुद्ध होने पर मन्त्रोच्चारण कं 


साथ क्रिया करे ८५-६३ 
आणणैच मे नित्यर्नमित्तिक कर्मो का वजन ९६५४-६ ५ 
इनसे प्रेतकृत्य का नाश होता है अतः वर्जित हँ ९६५-९६७ 
अत्यन्याय, भतिद्रोह ओर अतिक्ररता कलि में भी वजत है। अति 

अक्रम भौर अतिशास्त्रे भी वजित दै | ६८-१०३ ¦ 
जीवत्पितृक पिण्ड पितु यज्ञ श्राद्ध का वणेन १०४-१०७ 
पिता यदि सन्यास लेले तो पातित्यादि दृषित होने पर उनके | 

पितादि के श्राद्ध का विधान | १०८-११७. 
दसी प्रकार चाचा आदिकी स्त्रियोौँका ११८-१२० 
गौणमाता के श्राद्ध का विधान | १२१-१२५ 
शराद्धाधिकार ओर श्राद्धकर्ता गौणपिता के लिए भाई कापूत्र | 

सपत्नीक कृतच्छिय भी पत्र संज्ञापताहै  १२६-१२६ 
गोत्र नाम का अनुबन्धं व्यत्यास होने पर फिर कमं करे.  १३०-१३२ 

अनापप्रेतसंस्कारेऽश्वमेधफलवणेनम्‌ : २६६३ 
कर्ताके दुर होने पर प्रेष्यत्वं करे  १३२३-१३४ 
अन्य से करने पर, वाडमात्रदान करने पर श्रद्धमच्रहोतादहै १३५-१३८ 
भ्रष्ट एवं पतितो का घट स्फोटन का अधिकार ` १३९-१४०. 
अनाथप्रेत के संस्कार करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल प्राप्त | 

होतादहै वप्रेतके संस्कारन करनेमे दोष १४२-१४३. 
विप्र कौोआज्ञा से यतिङ्ृत्य | १४४-१४७ 


कर्ता के निकट होने पर अकतुकृत को फिर करे र १४८ 


आङ्किरसस्मृति १७१ 
भसगोत्रों के संस्कार मे आशौच १४६ 
माता-पिता के मृताह का परित्याग होने पर प्रायश्चित १५०-१५१ 
नदी स्नान से निष्कृति या संहिता पाठ १५२-१५६ 
वेदमहिमा १५७-१५६ 
ब्राह्मण का वेदाधिकार १६०-१६३ 
स्नान का सब विधियो में प्राधान्य १६४ 
सम्पूणं कार्यो में स्नान ही मूल कारण बताया है १६५-१६७ 
अस्पृश्य स्पशंनादि कर्माङ्कस्नान १६८- १५७१ 
वमनमे स्नान १७२ 
वमन मेस्नान त कर सके तो वस्त्र बदल नले  १७३-१७४ 
शाकम्‌लादि के वमनमं स्नान १७५-१७६ 
रात्रिमें वमन मे स्नान १७७ 
अपने गोत्र के छोड़ने पर अन्य गोत्र के स्वीकार करने कादोष १७८-१७६ 
मर्धोदय, महोदय एवं योग का विधान | १८०-१८३ 
स्त्री के पत्यन्य के साथ चितारोहण होने पर पृत्रकाकृत्य १८५-१६१ 
स्त्रीणां पुनविवाहे प्रायरिचत्तवणेनम्‌ : २९६६ 
जातिभेद से निष्कृति १६२ 


स्त्री के पुनविवाह्‌ में दोष जैसे- 
 पुनषिवाहिता महैः पितृश्नातमुखः खलः । 


यदि सा तेऽखिलाः सर्वं स्यर्वे निरयगाभिनः॥११६२॥ 


पुनविवाहिता सा तु महारोरवभागिनी। 
तश्पतिः पित॒भिः साधं कालसुत्रगगो भवेत्‌ । 
-. वाता चाङ्कारशयननामकं प्रविपद्यते ।१६९४॥ 


यदि.मूख. एवं दुष्ट पिता व भाई आद्धि केद्वारा फिर स्त्री विवा- 
हित कीजायतोवे सब नरकगामीहोते हैँ जौर वह स्त्री 
महारौरव नरकमें जातीदहैः व उसका विवाहित प१ति अपने 
पितरोके साथ कालसूत्र नामक नरकमें गिरताहै एवं देने 
वाला अङ्कारशयन नाम वाले नरक मे जाता है। पुनधिवाह 


के दोष निवारणाथं प्रायश्चित्त का कथन १६३-२०४ 


१७२ 


भ्रान्ति से पुत्रिकादि विवाहु होने पर चन्द्राधणादि करने से स्वमात्रं 


की शुद्धि 
पुत्र होने पर ब्रत का विधान 
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भप्राह्यमूति का निवेद्य 
भगवत्प्रसाद ग्रहण मे भक्षणविधि 
अत्युष्ण निवेदन करने पर नरकगामी होता है 
निवेदन प्रकार ` 
गृहस्थस्य रात्रावुष्णोवकस्नानवणनम्‌ : २६७५ 


निवेदित का स्वीकारं प्रकार 

निवेदित वस्तु बच्चौकोदे 

गृहस्थ द्वारा रात्रिमें गमं जल से स्नान 

अभ्यद्घ का विधान 

माध्याद्भिकं एवं क्षुर स्नान का वणेन 

प्रातः सायं पर्वादि मे अभ्यञ्जन स्नान 

सोदकूम्भ नान्दी श्राद्ध में अभ्यञ्जन स्नान 
क्रोशस्थित नदी स्नानसे श्राद्ध विधान 

सद्धुत्प 

पितु श्राद्ध के व्यत्यासरमे फिर करने का बिधान 
शृन्यतिथिमें करनेसे फिर करे 

पितु श्राद्ध के बादं कारुण्य श्राद्ध 

माता-पिता काश्रद्धएकदिनहौोतो अन्नसे केरे 
चाक्रिक श्राद्ध , 

ग्रहण में भोजन निषेध वृद्ध बाल ओर आतुरोंको छोडकर 
अत्यन्त आतुरो कोभी षट 
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 आङ्ज्खिरसस्मति १७३ 


ग्रस्तास्त शुद्ध होने पर सकामी व निष्कामीजन कै लिए भोजन का 


विधाने २९८-३० ० 
मातापितुम्यां पितुःदानं ग्रहुणज्च : २६८१ 
अग्निहोत्र वणेन ३०१ 
दत्तपुत्र वणेन ३०२ 
माता-पिता द्वारा देने भौर तेने का विधान ३०३-२३१३ 
पुत्र संग्रह अवश्य करना चाहिए ३ १४-३१५ 
अपृ कौ कहीं गति नहीं ३१६ 
पुत्रवान्‌ की महत्ता का वर्णन | ३१७-२३२३ 
पुत्र उत्पन्न होने पर उसका मुख देखना धमं है  ३२४-३२६ 
वृत्तिदत्तादि पुत्रो का वर्णनं | ३२७-३३५ 
सगोत्रोमेन भिले तो अन्य सनातियों मेसेपृत्रे कोले भथवा 
सवेणमेले ३२६-२३२७ 
असगोत्र स्वीकृति मे निषेध ३२८-२४२ 
विवाहूमेदो गोत्रो को छोड़ने का विधान ३.४२-३.४४ 
अभिवन्दनादिमेदो गोत्र कावर्णन २४५-३४६ 
गोत्र ओर ऋषियों का विचार २४७-२३५१ 
दत्तजादि का पूवं गोत्र ३५२-२५य८ 


श्रातपृत्राविपरिग्रहुवणेनम्‌ : २६८७ 
भ्राताकेपुत्र कोलेन मे विवाह भौर होमादि की क्रिया नहीं केवल 


वाणीमत्रसेहीपुत्रसेहीपुत्रसंज्ञाकहीरै ३५६ 
भ्राताके पुत्रका परिग्रह २६९०-२६३ 
किसी पुत्र को लेने के जिए स्वीकृत होने पर यदि रस पृत्रहो 

तो दोनों को रखे नहीं पाप लगता २३६४३६७ 
पुत्रदान के समयमे जो कहा गया उसे पुरा केरना चाहिए ३९८-३७५ 
भाई्केपुत्रकोलेने पर दिएहृए कासमांश ओौरस गोत्रकरा 

चौथा हिस्सा ३७६-२८० 


दत्तक से भौरस् उपनीत न होने पर प्रायश्चित्त २३८१-२८२्‌ 


१७४ 


भार्या पुरुष का पत्र ग्रहण 
उस समय कौ प्रतिज्ञापूरीन करने से दोष 


सपरिनियों में पुत्र के ग्रहण के समय जो रहै तो वह माता दूसरी 


सपत्नी माता 
अन्य मातामहादि का स्थान 
सपत्नी का पिता मातामह नहीं 
पत्नी माता का तर्पण 


ग्रोपासनाग्नो आद्धेऽप्रमादवणेन : २६९१ 


सपत्नी माता का ओौपासन भग्तिमें श्राद्ध 
सपत्नी कौ अग्नि 

भाईके पुत्रके ग्रहृण कौ विधि 

विभागमे भाई बराबर 


कामज पत्रो का वर्णन 


दत्तादि में विशेष 
पत्नी की वेशिष्टचयता 
पुत्रों का ज्येष्ठ कानिष्ठ्य 
भोगिनी 
भमंणा, वा वातादि पत्नियों का वर्णन 
धम॑पत्नी से उत्पन्न शिशुकाही स्पशं मात्र कत्य 
सन्निधि भी स्पशंमात्र कतुत्व 
श्राद्धादि मे अत्यन्त तुप्तिकर पदार्थं 
गौरी दान वृषोत्सगं व पितरों को भत्यन्ते तुप्ति कर कहर 
जकारपंचक का वर्णेन 
ग्रहण श्राद्ध का लक्षण 
पनस स्थापित महन्‌ विशेष है 
अलकश्वाद्ध 
धाद्धाहु दिम्यशाकव्णेन : ३००३ 
श्राद्ध के योग दिव्य शाक 
पनस को महिमा 
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सोदन का फल ५७२-५८भ्‌ 
उर्वार्‌ महिमा ५८६-६०३ 
उवरि को छोडने में दोष ६०४-६०१५ 
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दिशा वरणत्रयकाल, विष्टर, अघ्यं, आवाहन गन्धाक्षतादि 
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आम्य पूर्ववत्‌ पूजा 
आचम्य प्रथम पश्चात्‌ 
आचम्य प्रयतो नित्य 
आचम्य प्रयतो नित्य 
आचम्य प्रयतो नियतं 
आचम्य प्रयतो भूत्वा 
आचम्य प्राणसरोधं 
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मनु २.२२२ 
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न निषेध्योऽल्पबाधस्तु या २-१५९ 
न निष्क्रयविसर्गाम्या मनु ९.४६ 
न निष्ठीवेत्‌ व १.६२.९ 
ननु भूताण्डपिण्डस्य वृ-या. ७.६७४ 
न नृत्येन्नैव गायेच्च मनु ४.६४ 
नन्दु कुञूजजल्पश्च शाण्डि ४.२८ 
नन्दं च वसुदेवञच वहा ७.२४ 


-शटोकानुक्रमणी 


नन्द दृष्टि समानास्ति विश्वा ३.२० 
नन्दायां भार्गवदिने प्रजा १६५ 
नन्नोः सम्प्रानकाक्स्य वृ.गौ. ५.१५ 
न पंक्त्या विषमं ` ओ ५.६२ 
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न पतितै स्तिया न बौधा २.३.५४९ 
न पतितैः संन्यवहारो बौधा २.२.४७ 
न पदा पदमाक्रम्य वृ.या ७.९३२ 
न परपापं वदेन्न बौधा १.७.२८ 
न परामृश्यते यस्माद्‌ वृह ९.६३ 
न परिहितमधिरूढम्‌ बोधा १.६.१५ 
न परेण समुददिष्टमुपेयात नारद २.१४४ 
न पर्युषन्ति पापानि वृह १०.१० 
न पश्यतस्तल्लपनमृणा आपू ३२५ 
न पाणिपाद चपलो मनु ४.१७७ 
न पाणिपादचपलो व १.६.३८ 
न पादुकासनस्थो वा ओ २.१२ 
न पादेन पाणिना वा व १.६.३३ 
न पादेन. स्पृशेदन्नं ओ ५.५६ 
न पादौ धावयेत्कास्ये मनु ४.६५ 
न पादौ स्थापयेदस्य ओ ३.११ 
न पाठकक्रियायोग्यो लोहि २६८ 
न पाषण्डैनलिश्च शाण्डि २.२६ 
न पिण्डशोषं पात्रायाम्‌ बोधा २.३.२७ 
नपुसकस्तथोकारो वृ.या. २.८२ 
न पुत्रपुत्री तदपत्यभार्या प्रजा ८१ 
न पुत्र्णं पिता दद्यात्‌ नारद २.८ 


न पुत्रेण समोधर्मः न पुत्रेण कपिल ६६७ 


न पुनः करणो कुर्याच्‌ आपू १०८० 
न पुनर्दिविधः प्रोक्तो नारद २.१०६ 
न पूर्वं गुरवे किचिद्‌ मनु २.२.४५ 

न पृच्छेत्‌ गोत्रचरणं वृ.गौ. १२.३३ 
न पृच्छेद्‌ गोत्रचरणं पराशर १.४२ 

न पृथग्विद्यते स्त्रीणा व्यास २.१९. 

मनु ३.२८२ 


न चैतृयज्ञियो होमो 
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न प्रारायेद्‌ विमूढात्मा वृ हा ८.३१९ 
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न ब्रह्मयज्ञादधिकोऽस्ति कात्या १४.८ 
न ब्राहून्य सन्त्यजेद वृ हा ४.१६५ 
न ब्राह्मण क्षत्रियो मनु ३.१४ 
न ब्राह्मणवधादभूयान मनु ८.३८१ 
न ब्राह्मणं परीक्षेत मनु ३.१४९ 
न ब्राह्मणसमं क्षेत्र ओं उ १२.११ 
न ब्राह्मणस्य त्वतिथि मनु ३.११० 
न ब्राह्मणो वेदयेत मनु ११.३१ 
न भक्षणैकयोग्याः स्युर्न कपिल ५३६ 
न भक्षयति यो मासं मनु ५.५० 
नभक्षयेदेकचरान्‌ मनु ५.१७ 


न भर्त्सयन्‌ बालपुत्रान्‌ शाण्डि ४.१४५ 
न भवेत्‌ पितृ यज्ञश्चेद्‌ आभ्व २३.४५ 
न भवेत्येव यदि सः श्रोत्रियो कपिल ६५९ 
न भवेत्स्वाभृन्मयपायी तव्रया. ८.१३९ 
न भवेदनुपाकर्मा ब्राह्मण वृ परा ६.३५३ 
न भवेदिति च प्रोचु कण्व ३२४ 
न भवेदेवदैत्योभ्यो  वबृगौ. २२.४ 


४०६ 

न भवेयुभ्रातृजा हि कण्व ७५५ 
नभसः पचदश्या तु वृ परा ६.३४७ 
न भस्म धारयेद्‌ विप्रः वृ हा २.४८ 
नभस्यमासस्य च कृष्ण वृ.गौ. ९४.२९ 
न भुक्त्वा नातुरे जीर्णो शाण्डि २.५३. 
न भुजीरोदधृतस्नेहं मनु ४.६२. 
न भुज्यते स. एवैकौ दक्ष २.४८ 
न भृदानेऽधिकासेऽस्ति लोहि ५४७ 
न भिननकार्षापणमस्ति व १९.१९.२५ 
ने भिन्नग्रामिणा कार्यः कपिल ४७६ 


ने भिन भाण्डे भुञूजीत त्र .या. २.१५९ 


न भैक्षे च मौनेन शंख ५.११ 
न भोक्तन्यमभोज्याननं वृ पर ६.२४९ 
न भोक्तव्यो बलादाधि मनु ८.१४४ 
ने भोजनार्थं स्वे विप्रः मनु ३.१०९ 
न भोजयेत्प्रलेन आपू ७५९ 
न भोजयेत्‌ स्त्रियं श्रद्धे वृ परा ७.७१ 
न भ्रातसे न पित्तरपुत्रा मनु ९.९८५ 
न मण्डपं सभा वाऽपि वृ.गौ. ५.१३ 
न मण्डलमतिक्रामेन नारद १९.१६ 
नमत्याशच तथा कुर्य्यात्‌ कपिल १०८ 
न मद्रायां गवा क्रीडा ब्रया. ९.५४ 
न मत्रवतायज्ञागेना -बोधा १.७.७ 
नमः प्रकाशदैवत्य वृ परा ९१.३४२ 
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न मलिनवाससा सह व १.१२.४ 
नमन्श्वभ्यः इत्यमुना वृ परा ११.६७९ 


नमः श्वावास्याया नाशने ब्र.या. ८.२०५ 


नमसैव हि संसिद्धि. वृ हा ३.९२ 
नमसैवेक्षते राजन्‌ वृहा३.९३ 
नमस्करोति यो भक्तया वृ.गौ. ५.१०१ 
नमस्काप्तमद्भिस्तु  व्रु-गौ. ८.७१ 
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नमस्करेन पुष्पाणि बृ.या. ७.९५. 
नमस्कूर्यात्ततो गौरी आभ्व १५.३५ 


नमस्कूर्वन्‌ प्रतिदिशं 


नमो यज्ञवराहाय 


स्मृति सन्दर्भ 


शाण्डि २.७० 
नमस्कृत्य च ते सर्व॑ अत्रिंसं २ 
नमस्कृत्य च ते सर्वे व्या ३ 
नमस्क्त्वा गुरून्‌ वृ हा ३.३२ 
नमस्कृत्वा तथा भक्तया वे २.३.२२ 
नमस्ते कपिके पुण्ये वृ.गौ. १०.५८ 
नमस्ते घृणिने तुभ्य भार ७.५ 
नमः स्वाहेति मत्रेण वृ परा ५.८२ 
न मांसभक्षणे दोषो न मनु ५.५६ 
न मारामश्नीयान्न बौधा १९.१९.३८ 
न मोसाना हतानान्तु ओ ९.२२ 
न मातान पितानस्त्री मनु ८.३८९ 
न मातामहिक श्राद्ध वृ परा ७.४३ 
न मित्रकारणाद्‌ एजा मनु ८३४७ 
न मित्रकास्णाद्‌ रज्ञो. नारद १८.९७ . 
न मुख्या विप्रुष उच्छिष्ट व ६.३७ 
न मृगयोरिषुचारिण व १९.९४.१० 
न मृल्लोष्टं च मृद्नीयान मनु ४.७० 
नमे धर्मो ह्यधर्मोवा . . विष्णुम ६३ 
नमे भूतेषु संयोगोन विष्णुम €र 
नमो नारायणायेतिये विष्णु म १०३ 
नमोतं त्रिविधं ज्ञेय विश्ला २.२८ 
नमो देवेभ्यो नम इति वृहा३.६०० 
नमोद्रादशसंयुक्तं पठनीयं ` आपू ९०३ 
नमो ब्रह्मण इत्यादि वृ हा ४.४९ 
नमोब्रह्मणसुस्पष्टाःः ` कण्व ३८३ 
नमो ब्रह्मण्यदे वायेत्य्च वृ-गौ. ९७.३३ 
नमो ब्रह्मण्यदे वायेत्यच वबृ.गौ. १७.२५ 
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नमो भगवते तस्मै विष्णवे विष्णुम ७२ 
वृ हा ३.३३७ 


| शकाकानुक्रमणी 


नमो व इति जपत्वा वृ. या. ७.८५ 
नमो व इतिमत्रोवै आश्व २३.८१ 
नमोऽस्तु मित्रावरुण व १९.३०.१२ 
नमोस्तु याज्ञवल्क्याय वृं परा १२.३७८ 
नमोऽस्तु वासुदेवाये वृ.गौ. १८.७ 
न मौनमत्रकुहकरेकैः दक्ष ७.५ 
न म्लेच्छः पतितैः सार्धं वृ परा ७.३२ 
न म्ढेच्छभाषो शिक्षेत्‌ व १.६.३६ 
न यज्ञशिष्टादन्यत्वात. लठ व्यास २.८१ 
न यज्ञार्थं धनं शृदाद्‌ मनु ११.२४ 
न यज्ञैः दक्षिणाभिश्च शंख ५.१२ 
नयनं उन्मीलनं दीक्षा वृ हा ६.४०१ 
` नयनोन्मीलनं कुर्यात्‌ व २.७.८६ 
` नयनोन्मीलनं कुर्य्यात्‌ वृ हा ५.१३७ 
नयनोन्मीलनं कृत्वा वृ हा ५.१६९ 
न यमं यममित्याहूरात्मा आप १०.३ 
न याज्या नार्यकार्येषु वृ परा ६.१७० 


# न युक्तमेवं करणं तदिदानीं लोहि ६२०. 


न युद्धमाश्रयेत्प्राज्ञो नवृ परा १२.४० 
नयेयु रेते सीमानं वृ हा ४.२५५ 
नयेयुरेतैः सीमान्तं या २.१५४ 
न योषायाः पतिर्दद्याद कात्या २४.११ 
न योषित्‌ पति पुत्राभ्या या २.४७ 
न योषिद्भ्यः पृथग्‌ कात्या १६.२२ 
नरकं घोरतामिम्र वृ परा ५.१२६ 
नरक पीडने चास्य दक्ष २.३१ 

, नरकस्थानां यमयातना विष्णु ४४ 


नरकस्थामटु (मु) लोका त्रया. ११.३५ 
` नरकस्था विमुच्यन्ते धुवं अत्रि ३५६ 
 नर्काग्नौ प्रपच्यन्ते वृ परा ५.२४ 

नरकाणां संज्ञा तेषा वर्णनम्‌ विष्णु ५३ 


नरकानस्कं घोरं वृ.गौ. ९.६० 
` नरकानिसृतः काले अ १३५ 
` नस्कानि सूत्तः पश्चाद्‌ अ ११० 

अ ९६ 


` नरके पतते घोरे 


नरकेषु गता ये वै 
नरकेषु सर्वेषु समाः 
नरके हि पतन्त्येते 
नरकोत्तारकौ सद्यो जन्म 
नरकीत्तीर्णं वर्णनम्‌ 

न रक्तकृष्णमलिनं 

न रक्तमुल्वणं वासो 
नरसिहाकृतेरस्य संयोगं 
नरस्वत्वग्दोषदुष्टः 

न रकः प्रतिगृहूणीयाद 
न राज्ञामदोषोऽस्ति 
नरादापः प्रसूता वैतेन 
नरान्‌ दण्डधृतः कुर्यात्‌ 
नरा मृगाः पतगाश्च 
नराशयो मुख्यमासास्ते 
न रेचको नैवच ` 
न रेचको नैव च 
नरोगोगमनं कृत्वा 
नरोविहन्यतेऽरण्ये 


= नर्षवृक्षनदीनाम्नी 


नर्ते क्षेत्र भवेत सस्यं 
न लक्षेणापि मूर्खाणो न 
न ठघयन्त्रजेद्विप्रो गवा 
न रुघयेत्‌ परशुर्नाण्वो 
न लघयेद्रत्सतनत्री 


न (म) लपकर्षणं सर्वं 


नलिनी निर्मला नात 


न किप्यते यथा वहूनि . 


न लौकवृत्तवर्तेत 
न वक्ता वाक्यत्वेन ` 


न वक्त्रे भिगमं कुर्यात्‌ 


नवग्रहमख तस्मात्‌ 
न वच्यते वंच्यितो 
नवतंतु स्मरेच्चैव 


नवर्तीससंगृहणीयात्तत्सुत्र . 
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पुरन्दरपुरं याति गीयमानो 
पुरन्दरपुरे तत्रे दिव्य 
पुरप्रधानसम्भेद 
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